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विद्यमान है. राष्टरकरूटों के वहुत से प्राचीन पापाण॒ लेख ओर्‌ दान च, 
ताघ्रपन्र मिलते हे । राष्ट्वरों के कदी कीं शिलालेख शरोर वहुतस | 
के ताञ्नपत्र भिलते हे राष्ट्वर शव्द का अपश्रश है राटोड. महाराजा 
जयचंद के ओर शदाबुदीन गोरी के विक्रमी संवत्‌ वारह से इक्रावन 
१२५१ मं युद्ध हुया, तहां जयचद ने मस्तक कटे पी वाण चलाय { 
इसलिये जयचद को “ कृवंध्‌ ” संज्ञा की भाक हर, इसलिये जय्चद स ! 
जनमे हुं की “ कृर्वुधन “ संज्ञा दुई करवंधज का पश्र टे “कृमधन.*म- 
स्तक कटे पीछे युद्ध की क्रिया करे उस को कवध कहते हे । लिखा 
अमरकाश्‌ मं ^ क्वन्धोऽस्ी क्रियायक्तमपमू कलेवरम्‌ ” कवंध शुच्य 
स्रीलिग नहीं हे, अधात्‌ पुक्लिग नपुंसकलिंग हे, मस्तक सहित क्रिया 
करनेवाले शरोर का नाम करवंध हे. देश्‌ संव॑ध से राजराजे्धर का कल 
कन्नोना, सेढेवा, मंडोवश, जोध चर माखाडा कहलाता हे 







ॐ, 
ओर चक्रवर्तीं महाराजाय का अव कुं भी पता नहींहं। १ 
थ से रघुंशशिरोमणि दशरथ के पुत्र स का, शरी- 
मद्धागवत अथ से यदुवशशिरोमणि वसुदेव के पुत्र भ्ण सवतारका 
ओर महाभारत भन्थ से कोरवकुलकलश महाराजा युधिष्टिर ध पुः 
ठेव नाम अथपिस्थिरहे; ओर सदा स्थिर रहेगा! पसा श्र भी 
जान लेना \ इस सिद्धांत को पृष्ट करते हए मेदपाटेश्वर 1 रा 
जसिह ने एक छप्पय वना कर, अपना वनाया ह्या राजसमद्र तौ [च 
मेवाड देश में दहै; जिस की पाठ पर के महल के गोखडेसे गिल" म 
खुदवा कर लगवाया हे ॥ 
॥ दप्पय ॥ 

कहां राम कहां लखण", 

नाम रहिया रमाग्रस । 

कहां ष्ण बलदेव, 

प्रगट भागोत। पुरायसः ॥ 

वालमीक शुक व्यास, 

कथा कविता न करता । 

कुण सरूप सेवता, 

ध्यान मन क्वण धरता ॥ 

जम्‌ अमर नाम चारौ जिके 

सुणा सजावस अक्खरां । 

राजसी कहं जगरांसरः 

पूजा पाव कवीसरां ॥ १॥ 


मय वशा च्षत्रियथे। मोर्यका चपशश हे मारी । चिच्रांग मोर & 
अतन नाम स चेत्रांगगढड नामक किल्ला 


चनाया, जस का अपश्चश्‌ ३ 
॥ 
लद्षण † भागवत पर्ण । $ जगृह महाराणा का पत्र | 


८.४ ) 


हो जाता हे । जेसे एथ्वी अपू, तेज, वायु ओर आकाश॒ ये पाच महा- 
भूत हें । यहां प्रथ्वी आदि को महाभूतता के विषय में पाँच करके गि 
नने सरे महाभूतता का प्रथ्वी आहि पाचों मे नियम हो जाता हे, तव 
अन्यत्र वजन अर्थं सिद्ध है, कि छठे मे महाभूतता नहीं । ओर जयदेव 
का यह मत दसस भी स्पष्टे, किं इसने भी इल तीन अलंकारो के 
नाम ही लक्तण रख कर इतर समस्त अलकासें के नामों से अतिच्कि 
लवण कहे हे । सो कवियों ने नाम दिये हैँ ठे सव योगिक द, इसलिये 
समस्त अलेकारों के नास ही लच्तण क्यों नदीं ? निस पर एक एक 


अलेकार के अनेक उदाहरणो को अवल्लोकन किया, ओर नामार्थो पर 
ध्यान लगाया ती श्रीपरमेश्वर की छृपासे हमारा संकल्प सिद्ध हो 


गयाः अथात्‌ समस्त अलकारों के नाम हा लच्णं सद्दो 
साह्य शाख का रहस्य न जाननवालं केसां न कहा न 


काव्यालापाश्च वजयेत्‌ ॥ 

अर्थ -काञ्य कं वकवाद्‌ वरजनी चाहिये ॥ परत साहिः 
चतपव आद्रणाय ह; क्योकि ब्रह्मज्ञान के सदृश परमानद की 
हेत्य म हं । कहा गया ह रस प्रकरण मे- 

नह्नानन्द सहोदरः ॥ 

अथ--रस का आनन्द नह्यानन्द्‌ का सहोद्र है ॥ यह्‌ 
च अमाण ह । रल्तक्‌ जन अनुभव करके देख लेवें ॥ ब्रह्मानं 
पन्ता सास्य शाख मे यह अधिकता है, किं बह्मानन्द तो 
जन्मा के साधने प्रात होताहे। सो ही कहा हे भेगवल्मीत 


अनकजन्मसासिरस्ततो याति परां गतम्‌ ॥ 


अय-- अनक जन्मांसे सद्ध हां कर फर परम ग 


अत्ति हताहं॥ ओर यहा परमानन्द कै 


धाते तत्काल होती 
ल्प कहा हे कान्यकाम्रश गत कारिका म 


शलन्‌ सेव सेनय =. -रुपडिठ ज> ९ सेन 


॥ श्रीजगदस्वाये नसः ॥ 


स= मौनरः 


# श्रीमणाधिपतये नमः ॥ ५ 


मरधराधीश का राजचिन्द. 





(+ = ~~ = ् 
राजचिनुर मे वंश का वोध कराने के लिये “सर्य "हे! मरुधराधी 
य्ंशीदे।क व की राजस्थिति मेँ राजाजेश्वर के वड़को ने अपं 
नप मे भृ नेतई सूर्यवंशी लिखा है ¶ 
इष्ट का बोध कराने के लिये “वाज "'है। इन की कुलदेवी का ना 
तसा था. ^ नाम का श्रभिभराय यहहै कि अपनी मनसा से थोः 


( ६ ५ 
अर्थ--हे राजेन्दर | संध्या काले ये चार कम वजे चाहिय ५ 
आहार १ मेधुन २ निद्राच्े ओर विशेष करके पठन ॥ आहार १९. 
से रोग होक, भुन करन से ए संतान होवे, निदा लेने से दर्ता दोक 
ओर पने से मूर्खता होवे ॥ सो पुराण का उक्त उपदेश तौ परभुसंमित 
अर्थात्‌ राजा के जसा है; वर्क केवल आज्ञाहे। इसी जपय 
° संध्याकाले तु “ इति। यह उपदेश मिच्च समित अथात्‌ मित्रकेजें | 
हैः क्योकि पयोजन बता कर समस्ायः हे । इसी उपदेश को पाततः का|| 
मे राजराजेश्वर को जगाता हुश्रा कवि करता है ॥ 
यथाः-- 
॥ सवेया ॥ 
वस नीद्‌ विसारिति रजसिरी." 
तिय खंडिता ज्यो निस तोरत हे । 
उनिहार तो ईदुहि सों मन ष 
विरमावत नां चख सोरत हे ॥ 
अव जानिये जू जसवंत वली, 
कविराज सुरार निहोरत हे । 
दिग चैतं विरंबितां इदु वहैः 
तुव जानन की छवि दोरत है ॥9॥ 
यहां पयोयोक्ति अलंकार हे ॥ रमणीय शब्दा 
हे ओर काव्य को शोभा दायक होवे यह चमत्कार 
यहां रमणीय शब्दार्थं होने से उक्त सतैया छंद का 
शार के उक्त उपदेश का पाय से कथनरूप च 
स 


थं को काव्य सं 
लकार हे । जेर 
व्यहे॥ मर धः 
मत्कार इस काउ 
* राजख्द्मी | 

1 राजलद्मी के इदु का विनोद्‌ छूटने मे दो हेतु उत्पन्न हए दहै. एकतो दु का रि दूर च 
जान? दुसरा राजराजेशवर के मानन कर दवि का चछोडना । । 


. / 
“च्छा से संसार को सर्जनहारी । फिर विध्याचल म निवासन क 
उस देवी का नास « विध्यवासिनी ` परसिद्ध दुसरा. फर्‌ कशा ममः 
देवी ने श्येन अर्थात्‌ वाज पचनी कास्प ध्रारया करक्र राष्‌ त्राः 


की रना की, इसालेये “ राष्रएयना ` नास प्रासद्ध्‌ दुरा, मत्रादु त 


एक्सिम महादेव है, जिन के वरदान से गह्नान जानि क्रा < 
“वापा » विक्रमी संवत्‌ सात सो चेरासी ७८४ सं चिना पतिदटुखरा 


एकलिगजी के विय मे एकलिग माहारम्य नाम का घ्ार्चानं प्र 
उस के ग्यारहये ११ अध्याय मं सोलदहवां ५९ एलाक ग्रददः 


श्येनारूपं सम्यगास्थाय दपि 
राष्ट्र जाहि च्राद्यतो वजृहस्ता । 

द््ान्देयानराच्तसरान्व पिशाचान- 

भृतान्मेतान्योिनीयुम्भकभ्यः ॥ ! ॥ 
कय ६ ॥ ५ 
हे देवी ! भलीभाति वाज कारूप धारण कर दाय 
दृष्ट, देल, राक्षस, पिशाच, भत, परेतः योगिनी ्रार जुम्भकरः 
की रक्षा करो ॥ उसी एकलिग मादहारम्य फ उसी स्घ्माय का 


२२ छक चद्‌ इ-- 


राष्रूयेनेति नास्रीयं मेदपाट॒स्य रन्नरणम. * 

करोति न च भद्गोऽस्य यवनेभ्यः परागा 

राष्टश्येना नाम की यह्‌ देवी मेवादड्‌ का रण॒ क 

यवनो से इस देश की क्ट भी दानिन रोगी. मेवाई 
के मंदिर से अनुमानदो कोश के अतर पर इस रार 
मदिर हे. राष्ट्श्येना शव्द ॒विगड्‌ कर अच वह्‌ “शुः 
“ राठसेण ” मात्ता कदी जाती हे. ओर वहां यह पररि 
देवी राठोडों कौ हे इस राप्टश्येना कुलदेवी का चोध । 
राठोडो कौ ध्वजा मे वाज का चिन्ह होता हे. राजराजे 
राव “शरूटृड्‌” मारवाडकी पुरानाराजधाना“संडःस अपनी वु 
श्येना का दशन करने को दिए मे गया. दजनिण से र 


का राज्य बहुत समय तक रहा है. राच धृहड दक्तिण से 


सचारी भाव का स्वरूप, 


स्थायी सचारी का तिशष निमय. 


भाव का लक्षण. 
स्थायी श्रौर रस का व्रिरोप निगीय, 
रस शब्दं कौ व्युत्पत्ति. 
भरत का रस लक्षण. 
दर्डी का रस क्त. 
विद्यानाथ का रस लन्षण. 
सास्विकं भाव का लक्षण. 
सा्िक भाव. 
हाव, 
लीला हाव. 
साहित्यदप्यण का हाव लक्षण. 
स्थायी नाम. 
र्यादि स्थायी भाव. 

रति. 

हास. 

शोक. 

क्रोध. 

उत्साह, 

भय, 

जगुप्सा. 

विस्मय. 

निद, 
संचारी भाव. 

ग्लानि. 

शका. 

श्रसृया, 


॥ 


ए 8, [क 1 > 
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तृतीय आदृत ३ 
शब्दालंकार. 
्रनुप्रास. 
महाराजाधिराज सर प्रतापर्तिहजी का चित्र. 
लाटानुप्रास. 
यमक. 
पुनरुक्तिवदाभास, 
चिच्राज्ञकार. 
कमलवध. 
धनुषवघ. 
चित्रालेकार श्रज्षकार नरी. 
चतुथं अछरृति 


न ॐ 


अरथोलकार. 

मंगलाचरण. 

प्रथम उपमाल्कार के कथन म कारण. 

उपमा. 
उपमा शब्द्‌ की व्युत्पत्ति. 
उपमा शब्द्‌ का श्क्तराथै. 
प्राचीनो के उपमा के लक्तण. 
वाच्योपमा. 
व्यग्योपमा,. 
लक्ष्योपमा, 
न्याय रीति से अलंकारकोस्तुम का लक्षण. 
उपमा मै साच्श्य का विचार. 
उपमेय उपमान साधर्म्यं जोर वाचक. 
साधम्य के पांच प्रकार. 
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प्रतहुण. 
ग्राचीनां के लक्ख. 
स्रतिशयो क्ते. 


प्राचीनां के लक्षण. 


स्व॑स्वमतं के पांच भकार. 


[५ योरि 
चपलातिशयोक्ति, 
प्रतल्ययेगिता. 


चमे 
[कद 


त्रधिक. 
माचीनो के लक्षण. 
्रनवसर. 
श्रनुज्ञा. 
प्राचीनो के लक्षण. 
त्न्योन्य. 
प्राचीनं के लक्षण. 
न्योन्यचूडिका. 
अपन्हुति. 
भाचीनोौ के लक्षण. 
तच्वापन्ह्वरूपक. 
शुद्धापन्हुति. 
हेत्वपन्हुति. 
पयंस्तापन्हुति. 
आान्तापन्हुति. 
येकापन्हुति. 


[० 


केतवापन्हुति. 
च्रपू्वैरूप. 
्रप्रयनीक. 
्रभस्तुतपरशंसा. 

प्राचीनो के लक्षण, 
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पारवाड्मे ले्माया. मारवाड “नागांना" नामकयाम खे< ते ईशान ` 
को पन्द्रह १५. कोसपर दर जोधपुर से पश्चिम दिशुकते अठारह 
गस पर है. घहां आते जिस गड में देवी की मूरति थी वह गादा 
गया. बहुत से उपाय करने पर भी अमिन वदा तव ठेसा स- 
फर कि देवी की इच्या यहीं धिराजने फी दे वहीं स्थापित करदी. 
मारवाड में नाग वंशी चतियों का राज्य था, उन नामोंकाव- 
हव्या यह ना्गाना माव हे. गुजराती भाषा मे “का की जगह 
” चोलते ह. ना्माना गाव के संवेध से देवी का राष्ट्श्येना 
वदल कर '्नागांनेवी " परसिद्ध टोगया.नागनिची शब्द्‌ विगड्कर 
शेची" होगया है. दचिण मं “की” की जगह “ ची ” सोते द 
पने मुख्य शख का योध कराने के तिये सुद्र है. 


कार्य का श्योर जाति का वोध करने केकये “रण॒ वंका शगेद्‌ " 
हवत है ॥ 

संज्ञा इष्ट देव से फार्य से प्रधान परुष से थोर देश फे संवैध 
ती दे. मूल पुरुप सूर्यं होने से राजराजेश्वर का कुल सू््शी 
तादे. सूर्य वंश में राजा रघु भरसिद्ध पुरुप हया जिस से रघुवशी 
हलाता हे. रष्येयेना देवी का इष्ट होने से राषट्ण्येनीय यह संक्ता 
स संन्ना फी व्युत्पत्ति यद हे “ रष्ररयेनाया इदं राष्टर्थनीयम्‌ ” रष 
देवी का उपासक ॥ नामके एक देश से नामका महण होने की रीति 
र के लिये यह चचन हे “ नामैकदेो नामग्रहणम्‌” जेसे भीमसेन 
भीम " रामचेद्र फो “राम " इत्यादि थोडे थचरो से फहते हे वेसेदी 
-प्येनीयें " को “ सप्ट्‌ " इतना कना प्रचलित होगया फिर उनम से 
कायं करने से “ महाराष्ट, रण्टृष्ट, रष्टूयर ” पेसी विशेष सन्ये 
£. “ मष्टूबर ” का ही पर्याय हे रष्टरवर्य. महा, च, तिलक, अवतेस 
> मि, दीपक, वर इल्यादि शव्द धता के बोधक है. सेला कि 
ब॒ मुनिवर इत्यादे । शिखर का पयौय हे कूट. महाराष्ट के लेख 
नष हजार वपं फे दक्षिण देश में भाजा की गष, कारी की 
नानाघार अपदे स्थानों में पर्वतीय पाषाणो में खुदेह॒ए अव्‌ तक 


म्राचीनो के लक्तण- 
उदाहरण. 

प्राचीनो के लक्षण. 
उल्लेख. 

` प्राचीना के लक्षण. 

काव्याथांपत्ति, 

प्राचीनो के लक्षण. 
कम. 

राचीनों के लक्षण. 
तह. 

प्राचीनो के लक्षण. 
तुल्ययोगिता. 
 भ्रार्चानो के लक्षण. 
दीपक, 
प्राचीनो के लक्षण. 
दृष्टान्त. ` 

प्राचीनां के लक्षण, 
निदशैना. 
< भ्राचीनो के लक्षण. 
` ` निदशेना के पदार्थदृत्ति शरीर वाक्यार्थवरृत्ति प्रकार, 


(ॐ 


नियम, 

निरंक्ति. 

` प्राचीनो के लक्तण. 
परिकर. 

` - पराचीन के लक्षण. 
परिणाम. 


थ 


` भ्राचीनौ के लक्लण. 


श्रसंभव. 
श्रसम. 
प्रहेतु. 
आद्र. 
श्रापत्ति. 
श्रावृत्तिदीपक. 
श्राशी. 
उदेद्‌. 
उद्रेक. 
न्मीलित. 
उपमेयोपमा. 
उभयन्यास. 
उल्लास. 
कलिपतोपमा. 
कारकदीपक. 
कारणमाला. 
काव्याज्ङ्क. 
क्रियातिपत्ति. 
गूढ. 
गृदे क्कि. 
देको क्ति. 
तस्सदटशाद्र. 
तन्त्र. 
तात्पयै, 
तिरस्कार. 
तुल्य. 
निश्चय. 


निश्चय हितीयः, 


( २० 9) 
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॥ श्री 


॥ प्रस्तावना ॥ 


-->-<--- 
इस अस्थिर सेसार मे जन्म उसी काधन्यदहे, कि जिस का 
नाम स्थरि रहै ¦ नाम स्थिर रहने के विपय मे मारवाड़ी कहावत हे । 
« गौडा के भीतड़ा ” गीतड़ा अथौत्‌ कविता 1 तडा अर्थात्‌ देवा- 
ल्य (र श्मीर किला आदे इमारत । इस अनादि क्षसार मे अ- 
सेख्य अवतार श्र चक्रव महाराजा हए हें । अवतार असंख्य होने 
के पिये कहा हे श्रीमद्धागवत म॑-- 
च्रवतारा ह्यसंख्येया हरेः सखनिधेद्विजाः ॥ 
अर्थ--हे ब्राह्मणो ! सखनिधि विष्णुं भगवान्‌ के अवतार नि- 
| करफे असंख्य हें ॥ यर आनना की हे भगवद्वीता मे स्वयं श्रीकृष्ण 
भर्गवान्‌ ने- । 
। यदा यदा हि धरस्य ग्नि्भैवति भारत ॥ 
। छभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--हे अर्जुन ! जव जव धर्म की ग्लानि अर्थात्‌ हानि होती है, 
श्नोर्‌ अधर्म का उढाव होता हे, तव तव नँ अपनी आत्मा को रचता 
दू! धर्थात्‌ अवतार लेता हू ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ ॥ 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ १ ॥ 
अर्थ-- ससुरुपों की र्ता के लिये, दुष्टो का नाश॒ करने के लि- 
ये ओर धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिये युग युगम सम्यक्‌ 
भरकरारसे होता घ्र; अर्थात्‌ अवतार लेता दं ॥ उन असंख्य अवतारो का 


(२२) 


विकल्पाभास, 
विकस्वर. 
वितक, 
, विधि. 
विध्यामास. 
विनोद. 
विपर्यय. 
विभावना, 
चंद्रालोक क व्रिमावना के प्रकार. 
विरोधाभास. 
विद्तोक्ति. 
विवेक. 
विशेष. 
चद्रालोक के विचित्र का लक्ष. 
विशेष तीय, 


भ पोरि 


विशेषोक्ति. 
वधस्य 
व्यत्यास, 
व्याजनिदा. 
व्याजस्तुति. 


~ 
4 


सूत्रकार वामन का विशेषोक्ति का लक्षण. 


व्याजोक्ति. 
व्याप्ति. 
व्यासग, 
` संदेहांभास, 
` सजातीय व्यतिरेक. 
समता. 
समाधि. 
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 द्ाक्रानि 


९ जसवैत असो भूप 


सुत सेतुराम च ताहि भो दुं नाम परम पवित्र } 
चिर समय वीतन हेत॒ न मिले इन जु चार चरि ॥ ११॥ 
भो सीह सम पौरुष जु सीहा धरममधुररनधीर । 
किय द्वारका जात्राहिके सह्‌ दिग्विजय वरवीर । 


है प्रथम पाली रक्तक जु सज वआ्रसरथांन समाज ॥ 
लिथ खेड गोहिल मार थप्यो मरुधरा मध राज ॥ १२॥ 
पत्तन जु पालीकों जु लीन्हो सुसलमानन घेर । 
तब कसो भस्तक आपनो मुंडमालि माला मेर ॥ 
हड जु जाय कनोज जुघ्यो जवनपतिसो जंग । 
मेडोरके परिहारसो लरि वस्यो अच्छरि सग ॥ १३ ॥ 
भल रायपाल दकाल मे सव प्रजा पालन किद्ध । 
तिंह निमित एथिवी मां पायो पद सु प्रसिद्ध ॥ 
कनपल, जालनसी उभे मुवि भोग निज निज वार । 
लर तुरक तोमनसों तज्यो इन अनित यह संसार ॥ १९ ॥ 
रचि पुर रन चहुवानसो काडा ज़ हयक छोर । 
तिल तिल सु ब्हे तन पसो धर कर नाम धिर चहुं कोर ॥ 


आयो अलाउद्ीन चदं गदं लेनकों सिवियान । 
चहुवान की कर मदत तीडे परिहरे निज पान \॥ ३५॥ 


= भ 41 4 ५ 
# माखाड्‌ देर मे पाली नामक नगरी है 1 वहां की प्रजा ने अपनी रक्ता के र्थं त्रासथान को कुद 
८ ५ कि ॐ: गोहिल ह 1 ५ 
लागं घर प्रति ठहरकर पाली मे ख्खा था । वहां रहतेहुए आसथान ने गोरिल जाति के त्रियो को मारकर 
सेड नामक ग्राम का राज लिया } उन गोहिल चत्रियो का राज अव गुजरात देख मे भावनगर पालीतांणा 


मेहे॥ 


† रायपाल महीरेलणए कहलाया } महीरेलण रब्द्‌ का प्रथं हे पृथिवी फो वहाने 
बी पर जल को वहाने 
मष्देश की भाषामे द का यह यौगिक नाम ह ॥ क 


त, सिवाना यह एक माखाड्‌ देश. दोटासा किला है ! वादश अलाडदीन ने इस विते को 
चोटा देख कर कहा कि यद तो सामियाना है ! इस याबनी शब्द का अपभ्रंश सिवाना ड ॥ 


"१८ जसवंत जम भृषम $ 
रामायण के युद्ध कांड के वाह्यं २ सम का चागासीवा =2 मातः 
यह हे-- 

तद्द्त गध्रिवक्रम दुष्क 
समान्य दवाः मुह सिद्धत्रारसः ] 


प्रत्य रामं महसा महप्रिभि- 
स्तसभ्यपिन्रन्पुभुभर्नलः प्रथक्‌ | 3 ॥ 


सरथ-रामचन्द्र कं मनु रचना का दुप्करर शार द्धन कामं 
देख कर देवता क्लोमो न सिद्ध, चार्या सार महापपयो केः जाय स्न 
बहां आकर उत्तम जलां स जदा गमचन्द्र क्य द्विया ॥ मलन. 
भारतांतगत गजेद्रमान्न का अदस त फनाक् तद्ध 


याय वदनिलयाय महादगव 
सिंहाय दव्यनिधनाय चनुमुनाय ।॥ 
व्रहयन्द्रसद्रसुनिचारणसंम्तुनाय 
देवोत्तमायं विरजाय नमोञच्युताय ॥ 3 ॥ 


अथ-गुद्य अर्थान्‌ गुल्तःवेद के आश्रय, वद्‌ उद्रवान, नाः 
स्वरूपः देयो के काल रूप, चतुभुज, व्रह्मा इन्द्र न्द सनि चार चारणा 
जन को स्तुति करते दे देवां मं उत्तम, रजोगुण रदित, स्रच्य॒त भगवान 
को (मेरा) नमस्कार हो ॥ वहां व्रह्मादिकों के साधचारणों की मगन। 
की गहं हेः ओर इन लोगो की स्तुति सि परमासमाका माहासम्य सचितं 

क्रिया गया हे ॥ रामायण, भारत आदि आर्ष यथो में वहत जगह 


चारणो के विषय म सादर कथन हे । ओर वे देवता कहेगये हं ! परत 
श्रथ विस्तार भय से यहां संक्ेप से लिखा हे ॥ 


२० जसवंत जसो भूषण { ङि 


जुदा जुदा बनाया ॥ पीये शाखकारों ने उन पदार्थो के लक्षण वनाये हे । 
ठेसे ही साहि में पहिले उदाहरण ह, पिर कयो ने उन मे चमत्कार 
लख लख कर अलंकार रस इत्यादि के नाम धरे हे यह अनुभव सिद्ध 
हे | गान के रवण मे सामान्य ज्ञान मात्रसे भी आनंद होतादैः 
परन्तु सोरठ कालिगड़ा इद्यादि रागो के विशेष स्वरूप का ज्ञान होने 
से अधिक आनंद होता हे । वेते काव्याथं के सामान्य ज्ञानसेभी 
अ'तंद होता हे परंतु उपमादि अलंकार शृगारादि रस इदादि के विशुष 
ज्ञान से अधिक आनंद होताहे॥ 


^, = © 


न्याय आरे शाख के प्रसिद्धाचा्यं गोतम आदिने इश्वर कृत 
पदार्थों के लए वनाये; उस शेली से साहिदय शाच्र के परसिद्धाचार्यं 
भरत मुनि ने अलंकार आदि के लक्षण वनाये हे. भरत सुनि ने नाव्य- 
शाख नामक येथ मं मृलभूत उपमादि चार अलंकार माने हें । वहां उन 
चारो के लक्षण कहे हे । ओर वहां “ ये शेषा लक्षणे नोक्ताः ° ेसा 
कंठ रवसेभीकहाहे। वे कारिका ओर लन्ण आगे लिखे जार्येगे । 
ओर भावादि कों के भी लक्षण भरत ने कहे हेः ॥ 


फिर वेदव्यास भगवान्‌ इत्यादि भरत की शेली के अनुसार लक्षण 
वनाते आये हँ । परमेश्वर ने सव पदार्थं रच करके उन के नाम ज्यवहार 
मात्र पयोजन से रक्खे हे, कवि कर्मं से नही, इसलिये उन मे 
केवल रूढ नाम मी हे । परमेश्वर के दिये हु नाम कावि कर्म॑ से नहीं हें 
इसलिये परमेश्वर छत पदार्थो का विवेचन करनेवासि न्याय आदि शाख. 
कारों को उन पदार्थो के साक्तात्‌ स्वरूप प्रकाश्‌ करने के लिये नामों से 
अतिरिक्त लक्षण वनाने कौ आवश्यकता हुई । यथा “वाति इति वायुः” 
अभौत्‌ चलनेवाला । इस ्युत्पा्ति से पवन का वायु नाम रक्खा गया 
ट । परंतु इस नाम्‌ से पवन का साक्लात्‌ स्वरूप स्पष्ट नही होता, जेसाकि 
" सूपरदितः स्पशैवान्वाुः ” रूप करके रहित स्परशुवाला वाय इस 
ललण स हाता हं ! क्योकि वहनेवाली वस्तु तो जल आदि शनर मी ह. 
परंतु अलंकार आदि के नाम तो कियो ने रक्चे है, सो तो कावि क्म त 
र्खे गय ह, इसलिये कवियों ग से 
इसि कोतोनामही तन का स्वरूपस्पष्ट करना युक्त 


५२९८ 
चित्तोड्‌ 1 मोरियों का राज्य चित्तौद्‌ मालवा आदि पर वहत समय तक 
रदा हे । चित्तो के राजा मान मोरी ने विक्रमी संवत्‌ ७७० में चित्तोदड्‌ 
के किले पर मांनसलरोवर नामक तलाव वनाया। अव कोई मोरी जातत 
काचत्रिय नामको भी नीं रहा दे; परंतु इन इमारतों के वनानेसे 
चिच्राह्न चर मान मोरी का, रौर मोरी वंश का नमि यापि स्थिर 
है! ओर चिर काल पर्यंत स्थिर रहेगा ! पसा ओर भी जान लेना ॥ 
श्मपना नाम स्थिर रखने की उत्तम पुरुषों को अभिलापा होती 
है, इसी अभिप्राय से हमारे स्वामी महाराजाधिराज राजराजेश्वर 
जस्वतरसिंह ने अलंकारो का नवीन अथ वनाने की मुक को सूचना की। 
राजराजेश्वर की आज्ञानुसार में ने नवीन भथ निर्माण करने का आरंभ 
करके विचार किया, किं संस्छृत ओर भापामें भलेकायें के भय अनेक 
हैः पिष्ट पेषण तो व्यर्थं हे, कोई नवीन युक्ति निकालनी वचादिये, कि 
जिससे विद्वानों को इस भ्र॑य के अवलोकन की सुचि होवे, योर विया- 
थयो को इस येय के पद्ने से विलनच्चण लाभ होवे, तव राजराजेश्वर 
३ पुण्य प्रभाव से चन्दालोक थ्‌ की-- 


८८ > {~= ~ ~~ 9) 
स्यस्त्णतश्रान्तसददस्तदङ्ासतकातत्रयम्‌ । 

अर्थृ--स््ति, श्नांत्ति ओर संदेह चिन्हवाले तीन अलंकार हें ॥ 
हस कारिका की स्परति हो कर यह स्फुरणा हुई, कि दूसरे कवियों ने 
तो अलंकारं के नामों को लक्षण नहीं समा है, इसलिये सर्वो ने 
नामों से अतिरिक्त लन्ण वनाये हे। एक जयदेव कथिने स्ति, भांति 
श्मोर संदेह इन तीन अलंकारो के नामों को लचरण॒ समभा है; परतु 
“ इन तीन श्रलैकारों के नाम लचण हे ” एेसा कहने से यह सिद्ध 
होता है, फिं जयदेव के मत में भी इन तीन से अतिरिक्त अलंकारो के 
नाम ही लक्षण नी; क्योकि शाच्रकारों का वह सिद्धांत है, कि जिस 
विपय मे जिन की गणना की जाती है, उन मे उस विषय का नियम 
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अनेक हए है । क्योकि अलंकार असंख्य हः इसालेये अव भा धारा 
हो सकता है ॥ ेला सत कहो, कि तुम्हारा सिद्धात हे पक अलक्रार 
का नाम रखनेवाल्ते ने लक्षण नहीं बनाये, सों तुस भी मानगि क 
विकल्प अलंकार स॒र्वसखकार ने दी प्रथम लखा है। फिर सवस्वकार 
ने लक्षण क्यों वनाया ? क्योकि विकल्प वस्तु तो पराचीन हैः वेद म 
ओर व्याकरण शाख मं प्रसिद्ध है ! सधस्वकारने तोइस विकल्प मं 
अलंकारता लखी है । ओर सर्भस्वकार ने नामाथ से भिन्न लण नहीं 
वनायाहै, किंतु नामार्थं ही को स्पष्ट किया हे। ओर लन्नणोां की 


पचलित शेली का अनुसरण किया हे ॥ हमारा तो यह सिद्धान्त दे कि 


कवि नाम र्खे वह नाम वस्तु के साचात्‌ स्वरूप को लखानेवाला दीं 


होता है । पिर नामाथ से इतर लक्षण करने मे अरतिव्याघ्यादि दोप 
आते हे, ओर लक्षण स्पसे नाम का अथं करे तो भी पुनरुक्ति दोप 
आता है, इसलिये हमारा अनुमान है कि नाम रखनेवाले धोरी ने लक्नण 
नहीं वनाये ह । यदि कोड अन्य कवि नाम से इतर लच्ण करे तो उस 
की भूल हे । ओर जो धोरी आप ही नाम से इतर लच्तण करे तो धोरी 
की भृल है 1 उपमा, उस्रा, उल्लेख इद्यादि अलंकारो के नाम तो इन 
अलंकारो कं लखनेवाले धोरिथों ने र्खे है ओर परिकर, परिणामः, 
परिसंख्या इत्यादि पदार्थो के नाम सृष्टि के कतौ ने अथवा अन्य शाखं 
के कतोञओं ने रक्खे हें । परंतु इन पदाथ मे अलंकार माननेवाते घोरिया 
नेयेही नाम इन इन अलंकारो के स्वरूप के स्पष्ट पकाशुक होने से इन. 
अलंकारो केही नाम अगीकार कयि हें । अलंकार थकारो ने ओर 
कोषकारो ने अलंकारो के नामों के अथ किये ह; परंतुकितनेक नामों का 


ता सा्लात्‌ अव्यवाथ नहा हा ! आर केतक नामों के अन्य सथ 


कर {दय ह वे अथ उन अलेकारों का स्वरूप नहीं । ओर कितनेकं नामों 


च्छ स्तात्‌ पथमा एय ह; परत उनका तार्प्यं स्पष्ट महा हृश्मा। यहुता 
उन उन अलकारो कं प्रकरण मं हम स्पष्ट करेगे । जिन फे यथ अभी 
मिलते हं, उन मे से किसी थथकार ने नाम का लच्चण नहीं रक्खा है; एकं 
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लक्षणा का बीज तो अन्वय का वाच अथवा तात्पर्यका वाध ॥ 
यथा- 


॥ गगा मे घर ॥ 


यहां गंगा शुच्द का वाच्यार्थ तो परवाह हे, जिस मंघर नर 
वन सकने से भ्रवाह मे घर के अन्वय का वाध है, इसलिये गगाती. 
मे लक्षणा की जाती हे ओर- 1 


॥ काको से रत्तह॒ दधि ॥ । 


यहां परस्पर पदाथा के अन्वय का तो वाध नदी, परेतु गेला 
कहनेवाले का तात्पर्य समस्त दधि घात कों से दपि की रचा करने मे 
हे, नकि काक मान्न से रक्षा करके मार्जारादिकों को भचण करने 
देने मै; सो यहां कथन मावरानुसार काक मान्न से द्धि रच्तस का 
अन्वय करे तो वक्ता के तारपयं का वाध होता है, इसलिये काक शब्द 
से मार्जारादिकों का भी लच्णा से संग्रह हे “ गेगामं घर वदां तो 
गगा शृब्द के वाच्यार्थं घवाह का दाग करके तट माघ्र का यहण है 
इसलिये लच्वण स्तण है; ओर यहां वाच्यार्थं काक के याग विना 
माजार अन्या का थह है, इसलिये यह उपादान लच्चणा रै 1 
“काको से दधि की रक्ता करो ” यहां यथाश्रुत वाच्यार्थ ही विश्राम 
करं तो इस वक्ता का तात्प मार्जारादिक सव से दधि रचण मे है उस 
ह वाध होताहे । ओर मार्जादिक रूप लन्तया्थं का काक रूप वा 
01 
से ९ ॥ घातकं के नाम गिनानें सँ 
गोरव हे 1 ओर देसे उपलद्ण से सयह का साहित्य शाख में अगीकार 
अवश्य हे; क्योकि कवियों की अपार 2 | 
॥ रचना अपार हे, ओर नयी नयी 

. होती जाती दहे! सो ही कहा है कवि केशव ने-- | 


| मनहर छंद 
` वानी जग रानी की उदारता वखानी जाय 


६ 
५ 
| 


९2 तीन (न श्रु गमु 

जाता ह \ यह नाम क्रिथावाचं | प्रिफला नाम का योगाध ६ तनि कता क 
दे ६ पर एर द] श्र {गा तन 

व्र ह, परत न्यत्र श्रतिव्य्ति वारणं कं (तथ रदु, कोटा विल ज्र ॥ 
द ध्रा दरीतक्यादिफलत्रिके)' शरि्रला नामक चान्‌ ५ ए 


५ 
(ल) कक ष ' स्क 
नप्‌ थं क = 


क क 
त्प पाणिप्रहण का वोष ह 
रीन फलो के समुदाये स 

म रूढि हे! कहा है चितामणि कभपकार्‌ ने 
यह यश नदीं याह, परंतु खूटि से हट 1 

से ही उपमा अलेकार के नामका योगा हे समीप करके किया हा विद प्रानः पृष्तु क च 

| समता इन सवो का ज्ञान हेता दै, तहां समता म रूढि हे । सति्योक्ति लकार के नाम का वनानि यन 7 

रषि समद्र, पर्वत, लोकसीमा इत्यादि मे सर्वत्र हे, पतु न्यत्र ग्मतिव्याप्ति वारणके विय लकिरसीमा ऋ स पन + 

र ष ~". (व [नि न .। तिरयति न ग दः यमः ; 
ररूि की मिधितता से लोक सीमा ठयन स्प रप का गोध दोता दै । च्रिर्याक्ति गानि क वान" 


वहे, विला इन तीना फला वैः समुदय 


। > व मीमातिलं = च्रका वोर दोजताषट। चीर एत धतवार के वन म 
हं आया हे परतु रूढि से लोकसीमातिलंघन इतन तर म 


दिये दूसरा लन्नण वनति की कोर सावस्यवता नदी ॥ चप्रस्तुनप्ररता त्र 


= 0 _ = 33 

तरिक्ति कद्‌ पश शेप नदह) दस >~ श्र प्रसंग ५ सरव ९, ~ % 

¡ हे यप्रलतकया, सो अप्रस्तुत कथा तै विसी परसग म सनव म सवत्र कं जाना ६॥ 
॥ 9 ५ 


॥ चप्पय ॥ ि 
इत मातं जयुमत करानि पडे हरि पलना, राम ननि भूपति भयो सु सिय ताद ललना । 
पत्‌ आज्ञा वन वससि हिय तिय तहां कपति, युनत कद्ध बहि विसर सुद्ध वकर उद चतुग नि ॥ 
पि भहुपथलु भरुक र यन्त मा चकत सीप वालुकृल शुनिपाल ठु एन 


र 
१, 4“, [द द त्रप 
0 ^ 


# = 


म्द अगरुतप्ररेसा खूप यश्च का योध रेता द, प्रतुतप्ररंता नाम केयेनाथे प्रतपं कदी दुष्ट सट = 

- ह, पतु रूढि कौ मिश्रितता से परग मे कही हई चम्तृत कथा इतने श्रथ का योध दाजता ‡ | प्नीर्‌ इन पद द 
वोध मे इस से अतिरिक्त कोई से शेय नदीं इपतलिये दसय लक्तए़ वननि कौ कोद स्रात्रस्यकसा नद, नम गनः 
गार प्रसिद्धि को रहि कहते दै । हम यलेकारो के योगर नामो मे दी रतिनेददिकोद्धय न्द या प्रमीमने 
पति वारण 2, जिस को उक्त प्रकार से सर्वत्र स्वयं घटालेना ॥ 


,- पसा मी मत कटो कि जिसको किसी के कटनेसे द्थतराकोषसे पलिब्रहण नाम विवाद का खादर य वादित्रः 


{।1५,५९. ५५ 
से विवाह को समफेगा, तीर तौ हाय पकडुने को दी समभेगा इयादिः सो नाम दौ ल्तण ततवर वनन, उद स मेमं 


महै उसमे ही सारी वात त्राजाय ऊपर से कुव कटना न पदं, जो ऊपर से कदाजावगा बर यर सदगाम गम्नादन; 
रब्धो से, कोर से, अथवा व्याकरणएसे सुने विना ते रूढ खीर योगिक रुच्दा को भी कोद नरह समभ सकता; मान > 
विना मनुष्य, मनुष्य की वाणी मी नदीं योल सकता 1 र सरलंकार के योगख्ड नागा म हटि दतर कोद य उतम्‌ म न 
पदता है॥ रसा मी मत कहो कि वाक्यां र ्न्वयानुपपन्ति अथवा ताधपयरानुपपत्ति होय वदं चान्याश म 
रे लिये लक्णा की जाती हे संज्ञातो एक दी पद्‌ हे इस की कल्पना के समय स्मन्वयानुपपरत्यादिक फा प्रसेन 7 नद] 
५ काकेभ्यो दधि सदयताम्‌ *? इस वाक्य मे काक शब्द से दव्युपवातक मात्र का ग्रहण रोता ट धवाको रत्ति प 
५ काक!) शब्द्‌ काही प्रयोग किया जाय उसमे ती केवल काकका ही ग्रहण दोता ट, व्योमि; उपलनरण > 
च नदीं इसलिये वाक्य कौ अवश्यकता नदीं । यहां तौ तातपये का वाध है सो उपमादि नाम घोरो कथित मे 
: अलंकारो के खे हैः सो उन उन नामे सेवधी कन्य शोमाकर ध्म रूप चमक का उपलचण से प्रतः 
म के तात्पथे कावाध रोता है! घोरी ने प्रत्यनीक न्याय से प्रत्यनीक अलंकार माना है, रस का न त 
धकृ श्रलकार कै प्रकरण मे कहाजायगा । यहां चमत्कार पक्त मे है, इस का वाच्यां तौ संगीत ग्रति पना ८ 
( ॥ प्त के प्रति करनाःपद्तौी का करना, पक्तौ के प्त का करना इूयादि पक्त संवेधी चमत्कसें का ग्रहण क हने ५९ 
प्पयै का वाध होता है, पक्तौ के परती प्रति कए्ना इयादि ल्या ३, पक्ता सेध दै, सौर प्रयोजन लाघवे ध 6 
गिनाने से नौख होता है ॥ दा भी मत कदे कि घोर का यद ता था तौ सुद इयादि की नाई इत | ध त 
पत ही नाम धो नदीं सखा ! क्योकि उस विपय का कोई न्याय हो ते उस से उस अलंकार का त क ५ 
"होता हे । इसलिये च्रौर मी मुद्रा न्याय से मुद्रा, दीपक न्याय से दीपक श्रदि लकारो का प्रद्र्न भिया # ४ 
¦ शाल मे उपलक्तण से सजातीय चमत्कार का संग्रह्‌ जाता है | ॥ 
५ रसा भी मत कटो, कि तुम कहते हो कि कवि नाम रक्ले वह तौ लक्षण रूप ही देते हैमो ज्योतियन्पाय.भ्या 
श ने नवीन वातौ कल्पन करके ¢ कुज्या, अग्रा, च्या, उन्मण्डल, समवाय विभक्ति उप व 
इल्पन किये है) किसी नाम मे लद योग्य श्चं नहं निकलता १ क्योपिः वि व तात ४: ^ १ 
। सो अलका के समस्त नाम लकण रूप द ही ॥ एता मी मत कटो कि आदि मे ध क नाम हं सकत हन मे 
न्यू लानेका तापे था यह्‌ किस प्रमाण से निश्चित किया ? क्योकि समस्त अलंकार ९ नाम एनेवाले कानागमेही 
म्य छन्‌ चे सह्य साच भरसिद्‌ सहदर्यो के््यकी सक्ती स्य प्रमाण भी त 1 


¬. 


मत्यि समाद्र 


^ 
(क 
^) 1९ 


॥ 


५ 


4 ` जसवेत जसो भूषण +. 
यह हेतु नवकोरी जु मरुधर अजह माखत लोग 

वह्‌ वीरवर ह॒ विलायगे वसु विलस कमं सयोग । 

परिहार भूपति मे जु तिन मधि मुकुट नाहड रव 

किय तीथं जीरद्धार पुष्कर विदित विन्व प्रभाव।॥ ४॥ 
चित्तौर को गहलोत याहप चद्यो कर घमसान 

परिहार सों लिय दीन पृथिवी सहित पदवीं रान \ 

पद्‌ प्रथम रावल धरत थे चित्तौर गद्‌ के नाध 

तव ते जु कहलावत जु रांना वात विश्व विख्यात ॥ ५॥ 
विक्रमी शतक जु चतुदश के साठ अस्सी पीच 

भो नृपति राहप अज हुं चमकत कीति चद्र मरीच । 
मुलतान सों दल प्रवल अति ही मुसलमानन अय 
गहलोत गनसों मड रन उन लद छनि हरुदाय ॥ ६ ॥ 
विक्रमी शतक जु पचदश मभः मिल्यो गढ मंडोर 

वर वीर चंडा कां जु तव ते भये पति राठोर्‌ । 

इन उभय सहस जु चरस विच थे दत हिं सरित पहार 
पुन सजल करन जु सफल जिन मे यल गे सव हार ॥ ७॥ 
जसवंत कीन्हे जल तदह तहँ लग्यो ठह्रन नीर 

किय सात सर वर आज लें फिर होत जात भैमीर । 

है जोधपुर सों पूव दिश म अखिल कोस इकीस, 


““जसवंतसर्मद्‌" सु बडो सव मध लसत मरुधर सीस ॥ = ॥ 


वत्तीस गज गहरो जु सुद्र सलिल शीतल स्वच्छ, 
दश पच कोस प्रदच्छना जल पास पास मतच्छ | 
ञ्यय भयो त्रयदश लन अवततौ थयो प्रन 


०४ क प्रन नाहि 
ह भतेष्टा हम्यादि शेष जु कहे किंह विधि जाहि ॥ € ॥ 


। (५) 

= स्यः परनिरैतये ॥ 

अथ--तत्काल परमानन्द की पाति के लिये ॥ प्राचीन पय है- 
सत्कविरसनासुपीं- 
निस्तुपतरशब्दशालिपाकेन ॥ 
ठतो दयिताधरमपि 
नाद्रियते का सुधादासी ॥ १॥ 

शर्थृ-- जो सरकवि की रसना रूप सूपडी से अदत तुष रहित 

,^केये हष शुध्द रूप शालि अर्थात्‌ चावलों के पाक से तृषदहे, वह 


[5 


प्रिया के अधर का भी आद्र नहीं करता; तो वहां विचारी &-ण दासी 
कोन वस्तु है ॥ ओर साहिल शाख में दूसरी अधिकता यह भी है, किं 
यह व्यवहारं दशल करताहे, ओर कांता संमित उपदेश करता है। 
धर्म शाख में वचन हे, कि संध्या कालमें निद्रा ज्ञेनेवाला दरिद्री हो. 
ताहै। दिन ओर रात्रि की सेधि को संध्या कहते हें 1 लिङ्गपुराण के 
उपरिभाग के छठे ६ अध्याय के पेसटवें ६५ छोक मे अलच्मी के पति 
दुःसह को मार्कंडेय मुनि ने कहा है-- 
पादशोचविनिमुक्ताः संध्याकाले च शायिनः ॥ 
संध्यायामश्नुते ये वै गेहं तेषां समाविश ॥ १ ॥ 
अर्थ--जो चरणों की शुद्धि से रहित हो, संध्या काल में शयन 
| कर्‌, ओर संध्या काल में भोजन करे, उन के घरमे पवेश्‌ कर॥ इसी 
स शाख की आन्ञा के अनुसार कदा है किसी ने-- 
संध्याकाले तु रजेन्द्र कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌ ॥ 
आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च विशोषतः । ।१ ॥ 
आहारे तु भवेद्रोगो मेथुने दुष्टसंततिः ॥ 
निद्रायां च दरिद्रत्वं स्वाध्याये जडता भवेत्‌ ॥ २॥ 


| १ श्ाकृति 
ः भष 
४४ जसवेत जसो भूषण 


जोध रथ रावरे के शिथिल भये द अश्व , 
रवि सो कहत मांग मंगन भदोरिया\॥ १॥ 
इति कस्यधित्कये : ॥ 
इस मनहर छद के चारौ चरणो मे इकतीस इकतीस वण दे । मरोर = 
इस षोडस वं पर बिरति है, परंतु द्वितीय चरण कापूवधं ओर तृतीय 
रण का पूरी जिव्हा के सचे मे नहीं वेठता, ओर श्रवो की ठलान प 
चरण ओर चतुथं चरण के समान नही तुलता, इसलिये उद्वेग जनक हो । 
ल्तण संगति रहति भी अर्य हे ॥ यहां सदयो का हृदय दी साची 
देदोभग न होनेकेकियिभाषामेंगुरुकालग्रु ओर लघुका गुरु किया 
जाता है सो ही कहा हे किसी ठंद वेत्ता ने-- 
युर लघु लघु यरु होत दे निज इच्छा अयसार ॥ 
कहा है कविभिया भथ मे केशुव कवि ने भी-- 
॥ दोहा ॥ 
दीरष लघ करके पदेः खस ही सुख निह ठेर । 
तेह लघु करि लेखिये, केशव कवि सिर मोर ॥ ९॥ 
यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
जटत नील मनि जगमगत, सीक सुहाई नाक। 
मनां अली चंपक कली, वस रस लेत निसांक॥ १ ॥ 
इति विहारी सखशत्याम्‌ ॥ `. ॥ 
भ्रमर वाचके अलि शुष्द्‌ म इकार लघु है, वह छद वशु से यहां ` 
गुरु करिया गया हे । यहां लघु का गुरु करने मे अनुभास सिद्ध करने का 
भी प्रयोजन हे। ओर भाषा में छद के लिये अथवा त.कांत मिलने केलिये 
अथेमे श्रम न होवे पेसा शब्द के स्वरूप मे व्यत्यास भी किया जाता है । 
इल मं महा कविो के प्रयोग प्रमाण हे! “ तोलत त॒स्यरहैन व्यो" 
इति॥ यां महा का केशव ने साधु शब्द्‌ का साध फेसा उच्चारण कि- 
या द। ओर “जटत नील मनि » इति ॥ यहां महा कवि विहारी ने 


५६ जसवंत जसो मृपण २ प्र 


॥ श्रीजगदस्वाये नसः ॥ 


॥ अथ काव्य स्वरूप निरूपणणाक्रति पारम ॥ 


दोहा 
कपि कहि गायो वेद्‌ नेवा प्रु कोंउर लाय । 
कहां ज काव्य स्वरूप दप, यह टां अवसरं पाय ॥ 9 ॥ 


कव्यस्वरूप्‌ 


काव्य के अलेकारों का निरूपण करेगे, इसलिये सनेप से काव्य 
का स्वरूप लखाते हे । “ कुड” धातु से कवि शब्द्‌ वना है । कहा ह 
धातु पाठ मं ^ कड शब्दे ” कुङ्‌ धातु का अर्थं हे शब्द्‌ ¡ कवि शब्द्‌ 
का अथं है शब्द्‌ करनेवाला । शब्द दो प्रकार का है ध्वन्यात्मकं 
ओर वणौरमक । ध्वन्यात्मक वीरण नाद आदि हे | वणात्मक जिसका 
उच्चारण किया जाता हे वह॒ अकारादि अचर हे! इन दोनों के टो 
दो धकार हें । रमणीय ओर अरमणीय ! सो वणणीत्मक रमणीय शव्द का 
उच्चारण करनेवाले में कवि शब्द्‌ की रूह है । कवि का तादृश कर्म 
बह काव्य | परमेश्वर भी कवि है । इस मे पमा यह श्रुति हेः-- 

कविमेनीषी परिभूः स्वयंभूः ॥ 

अथ--परमेश्वर कवि है, मनीषी शृष्द का अर्थं हे “मनस्‌ हैपि- 
ता” अथात्‌ मन का रक, परिभूः अर्थात्‌ सर्वव्यापी, स्वयंभूः अथास 
आप ही स्थित ॥ ताप्य यह है कि किसी का अवसंबन करके बह नहीं 
रहता, _समरस्त उस का अवलंवन करके रहते है । परमेश्वर कविहै, 
तव परमेश्वर की वाणी जो बेद है सो काव्य इ, यह सिद्ध हुखा ॥ ओर 
^ स्ग्यापी " इत्यादि विशेषणो से परमेश्वर की स्त॒ति करते हुए वेद्‌ 
ने परमेश्वर को कवि यह विशेषण भी दिया इस से यह भी सिद्ध 
हु्ा कि कवि अलयेत श्लाघनीय है ॥ रामायण, महाभारत ओर भाग- 


वरत आदि पुराण भी काव्य है । रामायण मे पतितम ५ आदि काव्ये ` 


(७) 
को शोभा देता हे, इसलिये यह चमत्कार इस्त काव्य का अलेकार है। 
यथावाः-- 
मारुत इव मरुपाति सुजस, सव ठां करत संचार ॥ 

इस दोहे चैद में शब्द भी रमणीय ह, ओर मारुत के समान 
राजराजेश्वर का जस्त सर्वं संचारी है यह्‌ अर्थं भी रमणीय है; तहां मा- 
रुत के समीप करफे किया हु्रा राजराजेश्वर के जस की स संचारिता 
का विशेष न्ञान, यह्‌ चमार उक्त काव्य का शोभाकर होनेसेउपमा 
अलंकार हे । पेसे समस्त अलंकारो को जान लेना चाहिये ॥ उक्त उप. 
देश कांतासंमित अर्थात्‌ कांता के जैसा है; क्योकि अंत मनोहारी हे। 
दरे उपदेश मनोहारी नदीं होते । कहा है किसी नीतिवेत्ता ने- 

दितं मनोहारि च दुलैमं वचः ॥ 

्र्घ--हितकारी होकर मनोहारि होरे फेसा वचन दुर्लभ हे ॥ 

यदि वैसा दही कहा जाय, कि सूर्योदय से परथमनजागोगेतो 
द्री हो जाच्रोगे;तो केसा अरुचिकर होता हे । ओर अरुचिकर उप- 
देशु काफल भी नहीं होता ॥ 

इस अथ की सात ७ अशृतियां हे । प्रथम आति में भूमिका; 
द्वितीय आकृति मँ काव्य का स्वरूपः; तृतीय आकृति मे शब्दालंकार; 
चतुर्थं आरति म अर्थालंकार; पंचम आछ्ृति में रसवदादि अलंकारः 
पष्ठ आरति मे अदंकारों का अंतभौव, अर्थात्‌ दूसरों के माने हुए सौ 
१०० अलंकारो का उपमादि अलंकासे मेँ ओर लोकमें अंत्भाव; सप्तम 
श्माङकतिसमे थ समासि का समय, राजराजेश्वर के समकालीन मरेश्वरों 
की गणना र पारितोपिक द ॥ 

इस अथे विषय का नाम सवसे वदे चतरो मे, अन्य ्रंथका्े 
के लेण तथा हमारे नामार्थं उस से दोटे अच्तयों मे, उदाहरण उससे 


(पि त ॥ 


` का सवेण रहै तव वाक्य वनता हे ॥ (“अभि से सीचता है” 
..का अर सीचने का संवंध नटी वनता | 
५ 


५६ जसवंत जसो भृप्रण॒ ५ प्सरः 


नहीं खोडे बह अजहरस्वाथी लचतणा दे । इस को उपादान लन्नणा भी 
कहते हे ॥ 
यथा- ठ 
श्राये मरुपति कत लख, समय पलाये शच्रु ॥ 

यहां वाच्यार्थं यह है किं कुत अर्थात्‌ भान माय ।स्रो जट 
भालों मे आने का कर्तीपन वन नहीं सकता, इसलिये यहां चाच्यार्धक्रा 
वाध है । ओर उक्त वाच्यार्थं का ूतधरों के साथ संवध भद्ध 
इसलिये कुत सदृश दारुणता कूतेधरों मे होने रूप प्रयोजन से कुन 
शब्द कुंतधर अथं को कहता है । यहां कुंत शव्द ने पना अधं नदीं 
खोडा हे, इसलिये यह लना अजहत्स्वार्था टे ॥ फेसी रशष्मि न करनी 
चाहिये किं “मम घर्‌ गगा मारि वहां भी गगा त मगा तट 
इस अथे काही वोध होता है, तव गंगा शव्द ने अवाह रुप अपने 
अथं को वहां भी नही छोदा हे, वह जहत्स्वार्था कते? वरयोकि वहां 
घर की स्थिति रूप क्रिया के साथतोतटकादही संवेध हे प्रवाह का 
नहीं । इस रीति से गंगा शब्द ने प्रवाह रूप वाच्यार्थ को द्ोड दिया 
हे । ओर “छत्‌ आये ” यहां कुतथर रूप कर्ती के दवारा कुतो का भी 
आना हेः इसक्तियि यहां वाच्यार्थं का द्ोडना नहीं हे । इस रीति से यह्‌ 
अजहत्स्वाथा है । इन दोनों ल्षणाओं म पयोजन के लिये ल्क शुख्य 
कहा गया ह, इसलिये ये दोनों प्रयोजनवती लचणा हें । विर^" योजः 
लक्षक शव्द हो वहां रूढा लक्षणा है ॥ (५ 
यथा-- 

कमं कुशल ॥ 

इस का अथं हे काम सें चतुर । कुशल शब्द का वाच्यार्थं तौ ५; 

लातीति कशलः ” इस व्युत्पत्ति से कुश लानेवाला है| कुश अर्थात्‌ 


्ू 

विरष ् = ५ = = * ~~ = ६ : 

वश्ष । सा यहा कुश्‌ लाने की योग्यता न होने से ----~ पद इस चाने ऋ योग्यता न होने से वाच्यायै का घा कावा 
# आका; आसत्ति अर्थत्‌ समीपता चौर योग्यता इन ङे विना वाक्य नहीं वन 

पद को दूसरे पद्‌ कौ चाहना रहती है अर्थात्‌ एक पद्‌ से दूसरा पद जुदता है तर वाक्य वः 

दूसरा पद्‌ समीप कंहे तव वाक्य वनता है विलेव से वहै त नह वनता ॥ एक पद्‌ के साथ दिर प५ 


यह वाक्य नहीं वनता, ॥॥, श्नि 


। 


1 


(८) 
डोरे अन्तरो मे, वार्ता उस से योटे अक्षरो म यर टिप्पण रेखाके नीच 
उस से ठोटे अच्तरोंमेंरै॥ 
रसिक विद्वानों से यह प्रार्थनाः किं गुण मादक दृष्टि से इस 
मथ को अवलोकन करं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
किय खंडन सव वडन कौ, 
यह्‌ अपराध विहाय ॥ 
व्ह निरपन्न निहारियो, 
यह्‌ प्रवंध कविराय ॥ १ ॥ 


कविराजा मुरारिदान॥ 


> 20९ 







= जसो भूषण २ ्रदरनि 


न चित्रभानु सोभत जु अति. 

वक्ता आदि की, लये तौ सर्य द स 
दिवस समय होवे तो सूर्य मे वाचकता का नियमन होमे. 
धः होवे तो अग्नि मे वाचकता का नियमन होगा ॥ 
वृक्बोडव्यकभेर 


्स्तावदेशकालोध 4 वडा _ ॥ 
स अश्व मे वाचकता का नियमन 


=< ह 
ष्‌ ~ क्र ग्र सादा च्प् श्व का 
अर्थ वक्ता कहनेवाला। वोद्धग्येकडय तो मादा अश्व मे वाचकता का 


£ 
वाक्य पद समुदाय । वाच्य शृब्दाथं । अर 
सिवाय दूसरे की समीपता । प्रस्ताव प्रकरण प ० 
८ ् भमै धित १ छ 
इत्यादि के वेशिष्ट्य अ्थीत्‌ विलक्षणता से प्रतिभावालोक जो अन्या 


© ५ [9९ 
बुद्धि कराने का हेतु अथ का व्यापार वह ' व्यक्तिरेव ` अर्थात्‌ व्यंजना ही 
; ॥ प्रतिभा तो बुद्धि का प्रकार दे-- 


स्फुरन्ती सत्कवेवुदधिः प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ 
अथं-स्फुरती हुई बहु मुखी सस्कवि की वुद्धि को प्रतिभा कहते हे॥ 
॥ दप्यय 1 

वेत्ता पुन वोदव्य काकु अर्‌ वाक्य पिद्यानहः 
वच्य अन्यसंनिधि ज्ञ कमधपति प्रकरण जानह्‌ ॥ 
देश काल इत्यादि की ज विलदनता करि सन्‌, 
प्रतिमावांनन कों य बुदि अन्यार्थं करावन ॥ 
हे हेतु अथे प्यापार्‌ चां पति व्यंजना दी कटु 


कम तं जु एक दक सों जुदा उदाहरन इन के लहु ॥ १। 
क्रम स यधा- 


॥ दोहा ॥ 
उदयागिर सिर इदु की, चदी अरुणिमा आन । 
अस्ताचल की ओट मे, भयो जु लखिये भान ॥ १ ॥ 


_ यहां दूती वक्ता होवे तो अभिसार कराना व्यंम्य है ॥ गुरु वक्ता होये 
तो देव पृजन इत्यादि कराना व्य॑म्य हे ॥ 


॥ सूचीपन्न ॥ 


-----220+@श्--- 


प्रथम आति 9 पष्ठ पक्ति 
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७६ ` जसवंत जसो मूपर्‌ २ श्नि 


स 


आपस मे अविरुद्ध हे इदयादि ॥ ओर रयादिकों की स्थायिता दशा में 
रसादि के साथ रह कर उस के उपकरण होवें अर्थात्‌ पुष्टि करं तव उन 
भावों को संचारी संज्ञा हे । संचारी शब्द की यह व्युत्पत्ति दे “सद्‌ 
चरतीति संचार ” साथ चलनेवाला संचारी है । यहां संचारी शब्द से 
अनुचर विवक्षित हे न किं पथिकवत्‌ केवल सहगमन । अनुचर अर्थात्‌ 
दास ! अनुचर का भी अच्तरा्थं॑तो पीदे चलनेवाला ह। दास का 
कायं स्वामी की परिचियौ है । स्थायी भावों से इतर भाव संचारी रोते 
हँ । ओर रल्यादिक स्थायी भाव भी दूसरे स्थायी भाव के अनुचर हो 
जवे तव उन की भी संचारी संक्ञा है) सचारी को व्यभिचारी भी 
कहते हें । संचारी शव्द का अर्थं संचार करनेवाला अर्थात्‌ अने जाने- 
वाला यह भी हे । एक भाव की स्थिति मे उस के सवेधी दूसरे भाव 
हो हो कर, विलाय भी जाते है। सेचारी भावों के लिये फेन बुदुद न्याय 
भाचौनों ने कहा भी है । जैसे रति भाव की स्थिति मे रति भाव का 
सवधी कभी उत्कंठा भाव उत्पन्न होता है, बह विलाय कर चिता भाव 
उन्न होता हे इ्यादि; परंतु भावों की यह अवस्था भी निरंतर साथ 
रहनेवाले भावों की नाई अनुचरता करती है ॥ ेसा मत कहो कि 
स्थिर रहने से स्थायी संज्ञा ओर सहचर होने से संचारी संज्ञा हे, तव 
रस दशा में ही भावों को स्थायी संचारी सज्ञा होने का नियम व्यो ह, 
यहं संज्ञा तो सर्वैर हो सकती है। भावों का यह स्वभाव है कि एक भाव 
की स्थिति मे उत्त के सं्व॑धी दूसरे भाव उन्न होते है तहां भधान भाव 
जोहेसो तौ स्थायी है, ओर जो गोण भाव है सो संचार है ॥ स्थायी 
भावों को मुख्य कहा है भरत भगवान्‌ ने भी-~- `` 


यथा नराणां पतिः शिष्याणां च यथा गुरूः । 
एव हहं सवभावानां भावः स्थायी मह्‌निह्‌ ॥ ३ ॥ 
अथं--जेसे मनुष्यों मे राजा ओर शिष्यो स गुरु णेसे ही यहां 
सव भवां मं स्थायी भाव महान्‌ अथीत्‌ वडा दै ॥ ओर गौर भाव सख्य 
भाव को पुष्ट करते ही हे ॥ ॥ 


` यथा-- 


(२) 


» (~ 
पृष्र॒ पाक्त 
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२० १७ 


८६ जसवंत जसो भूषण २ यकृति 


व्रासकशज्या ओर अभिसारिका में संयोम शंगारदहेःन कि बि- 
योग शगार । क्योकि वियोग तौ मिलाप की वाधा में होता हे। मान 
स समीपता भी होती हेः तो भी मिलापमे वाधा होने से मान वियोग 
शंगार का प्रकार दहै, यहां दंपती की वेप उ्ययास लीलादे। तहां 
नायिकाके तो हाव है, ओर नायक के तादृश्‌ मनोहारीनहोनेसे 
अनुभाव मात्र है ! इस में सह्टदयों के लिये पयक्त माण है ॥ 
। 1 सूर पद्‌ ॥ 
ए्याम तोरी वंशी नेक वजाऊं 
तम गहि मोन पीठ दे वेटो, मे पर पाय मनाऊ । 
सर कहै प्रमु ब्हौ क्यो नी राधे, मे नद्‌ लाल काऊ ॥ 
-यहां भविष्यत्‌ लीला हाव हेः सो भी संयोगमें दहे)! ओर यहां 
दोनों जगह सखी के साम्हने नहीं हे; किंतु नायक के साम्ने हे 1 
ओर £ पियः के ध्यान ” इति । वहां एकातमें है ॥ एसा मत कटो कि 
मान तौ वियोग शुंगार ही हे? क्योकि यहां एक मान ही विवनित 
नहीं, भरशेश्वर की अनुकृति चाहती हुई नायिका ने “ वंशी मेँ वाङ, 
मे नेद लाल काऊ? इदयादि अनेक अनुक्ृति की प्रार्थना की हे | 
दूसरे हार्वो के उदाहरणादि थंथ विस्तार भय से यहां नहीं दिखाये हें ॥ 
प्राचीन अनुभाव में ओर हाव में यह विलक्तणता वताते हँ कि विकार 
अल्प लखा जावे वह हाव ॥ साहिलयद्पणकार का यह लचण॒ है- 
त्‌ (~ म, > 
भूनेवादिविकारस्तु संमोगेच्छाग्रकशकः ॥ 
भावं एवाल्पसंलच्यविकारो दाव उच्यते ॥ १॥ 
थे-जिस मे विकार अस्प लखा जवे ठेसा भरूनेच्रादि विकासे 
से संभोग की इच्छा का प्रकाशक भाव ही हाव कहलातादहै॥ सो 
हमारे मत अस्प. लखा जाना ओर स्पष्ट लखा जाना यह किंचिद्धिलः 
णता षकारांतर होने को योग्य नहीं । उक्त दशां मे ये अनभाव 
साखिक पदवी को ओर हाव्‌.पदवी को प्रात होते. हे! देसी पद भा- 
सि से बस्तु भकारांतरता को नहीं भजती जेते कि. विवाह समय 
पुरुष ^ वींदराजा ” इस पदवी को भ्रात होता है । तहां ्रकारांतरता नहीं 


(३) 


जसवेत समुद्र तालाव का निर्माण. 


प्राचीन पथ श्रौर उन अथकतौ्री के नाम. 


नव्वशास के कतौ भरत भगवान्‌ का समय. 
श्मनि पराण के कर्त वेदव्यास भगवान्‌ का समय, 
सरस्यतीकंठासरण के कतौ भोज महाराजा का समय. 


ध्वन्यालोक के कतौ राजानक श्रीमदामन्दवद्धनाचा्यं का 


समय. 
काव्यासंकार सूत्र के कतौ वामन का समय, 
काव्यालकार के कतौ रुद्रट का समय. 
काव्यादशी के कती श्राचार्यं द्रडी का समय, 
व्ाग्मखासंकार के कती वाग्भट का समय. 
चद्रालोकं के कती जयदेव का समय. 
श्रलकारतिलक के कतौ भानुदत्त का समय. 
काव्यप्रकाश के कती मम्मट का समय. 
काल्यप्रकागा गतत कारिका मम्मट कृत नही. 
प्रलकारसभ्रस्व के कती राजानक रय्यक का समय. 
श्रलकाररल्ाकर के कती शोभाकर का समय. 
श्रतकारसर्वस्य की दीका विमर्शनी के कती राजानक 
का समय. 
कूरलयानन्द के कतौ श्र्पयदीक्तित का समय. 
चित्रमीमांस्ा के कत श्रप्पयदीक्तित का समय. 
साहियदप्पण के कती विरवसाथ का समय. 
काव्यभ्रदीप के कती गोर्विद्ठकूकुर का समय. 
श्रनेकारचूडामणि के कतौ हेमाचा्यं का समय. 
परतापरद्वीय के कती वियानाय का समव. 
श्रक्षकारकौस्तुभ के कतौ चिश्ेश्वर का समय, 
श्रलकारोदाहरण के कती यस्क का समय. 
“ साहिदयसुध्रा्सिधु के कत विर्वनाथदेव का समय. 
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११४ जसव॑त जसो भूषण र आति 
॥ स्वेया ¶ 

कारी घटा धर जात ठरी दरी 

फेर मुरार भरी भरी आव । 

वीज परी परी सी व्ह चद्‌जु 

डरी डरी दोर कहां लपटवे ॥ 

नाचत कंज गरी गरी मोर 

घरी घरी चातक बोल सुनाव । 


हाय ह्र विन भामहरयहरा ४ 


= (~ 


हेरि के आंखे जरी जरा जाव ॥ ३॥ 


यहां नायक का दूर देश रहना आलवन वभाव हे । घटा आदि 
उदीपन विभाव हे ! रासः, उत्करा आदि संचारी भाव है । वचन अनुभा 
वहे ॥ 


. ` यथावा- 


॥ दोहा ॥ 
` पिय वियोग तिय रग जलधि, जल तर॑ग अधिकाय 
वरुनि मृल वेला परस, बहुस्यो जाय विलाय ॥ १ ॥ 
इति रसराज माषा मथ । ` 
यहां नायक का वियोग आलंबन विभाव हे । नायक का रूप रोर 
शुण गस्य उदीपन विभाव हे । लजना संचारी भाव है । अश्चु अनुभाव 
हे! यह प्रवास हे ॥ 
॥ मनह्र ॥ 
मोहन लला को सुन्यो चलन विदेश भयो, 
वाल मोहनी को चित निपट उचाट मे, 
- परी त्लाबेली तन मन मं छबीली राखे, 
लित पर दिनक लिनक पाव खाट मं। 
पीतम्‌ नयन्‌ कुबलयन को इदु घरी, 


श्रज्ञकाररेखर के कतौ केशवमिश्र का समय. 
रसगगाधर के कतौ जगन्नाथ का समय. 
भापाभूपण के कतौ महाराजा जसवतामिह का समव. 
कितनेक प्राचीना ने श्रलकार नरी कटू जिम का करार, 
साहि शास्त्र का प्रयोजन. 
संकेत, 
दादि विचार. 


दितीय आक्रति. 
मगलाचरण. 


कान्यस्वरूप. 
कवि शब्द्‌ की ठयुतपत्ति. 
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मनुष्य छाया से काव्य के शरीर, श्रात्मा शरोर श्रत्तकार श्रादि 


की कल्पना. 
गुण स्वरूप, 
दोष स्वरूप. 
श्रज्ञकार स्वरूप. 
काव्य लक्षण. 
काव्य प्रकार. 
उत्तम काव्य. 
म्यम काव्य. 
सवर काव्य, 
भरत कृत काव्य लक्षण. 


साहिलवप्पंण के मत से काव्य के दुश्य श्र्य दो प्रकार. 
अभिधा. 


लक्षणा. 
पयोजनवती लक्षणा. 
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१२० जसवेत जसो भूषण शशि 
संचारी भाव है । पति मुख निरीन्रण शमादि ्रनुभाव दे । सादि. 
त्दर्पण का कता हास के पट्‌ पकार कहता दे । स्मिते राष्ट विकासं 
मात्र ९ हसित ईैपत्‌ दंत प्रकाशन > विहसित विशोष करके दंत प्रकाशन ३ 
अवहसित ईपत्‌ शब्द सहित दंत प्रकाशन ४ श्रपदसित यति शुच्य 
सहित दंत प्रकाशन ५ अतिहसित सिर कंपन दस्तत्तालादि सित ओर 
अति शुब्द सहित दंत प्रकाशन ६॥ रसगगाधरकार ने भी दपर्ण के 
अनुसार एेसे भेद कहे हे, सो हमारे मत रति तुच्छं ह । धकारता तो 
रमणीयता की विलचणएता से होती है, सो उक्त भेदों मं रमणीयता 
कागेध भी नहीं ॥ 

॥ कृसर २॥ 
॥ दोदा ॥ 
मृतक दरिद्री वा दुखी, यह ग्रालंवन जान । 
दाह ददशा आद दे, उद्रीपन च वखान ॥ १॥ 
स्थायी शोक ज जानिये, निर्वेदादि संचार ! 
ववर्स स्त्याद्क जह्य ह अमाव वचार ॥ २॥ 
यथा-- 
॥ मनहर ॥ 
आज शित उत्रिन को भान सो यसत भयो, 
आज पात पंलिन को पारिजात परगो । 
आज मान सिधु सृक्यो मंगन मरालन को, 
श्राज गुन गाढ को गिरीश र्भज गरौ । 
आज तूर्यो पुन्य को पताका दंड विजेनाथ, 
राज हिय हरष हजारन को हरगो। 
हाय हाय जग के अभाग तखतेश राज, 
आज कलिकाल को कन्हैया कूच करगौ ॥ १ ॥ 
इति दुंाइडं देशे मीडक्या थामनिवासि चारहठ चारण विजेनाथस्य ! 


(८५) 


जहत्स्वाथी श्रथवा लक्षणलक्षणा. 
श्रजहत्स्याथी श्रवा उपादानलक्षणा. 
रूढा लक्षणा. 


व्यंजना. 


व्यंजना शब्द की ब्यु्पत्ति. 
श्राति प्रवा ध्वनि. 
शब्द्‌ व्यंजना. 
श्रभिधा के नियामक सयोगादि. 
श्रनेकार्थवाची शब्द्‌ विना शब्द व्य॑जना. 
श्रथ व्यजना. 
वक्तृवो व्यादि विरिष्टं व्यद्ग्योदाहरण. 
गब्दाथोभयन्येजना. 

मधान श्रौर श्चप्रधान व्वग्य के मेद्‌. 
ग्रधान व्यैग्य के भेद्‌. 

श्रविवक्नितर वाच्य व्येम्य का खरूप,. 
श्र्थातर संकमित वाच्य व्यैग्य. 
श्र्यततिरस्छरत वाच्य व्यग्य. 
तरिवक्नितवाच्य यम्य का खरूप, 
श्रसंलक््यकम व्यैग्य. 
भाव निरूपण. 

भाव का सरूप. 

विभाव का स्वरूप. 
{ श्रालञचन विभाव. 

उद्दीपन विभाव. 

श्नुभाव. 

भाव की रस दशा. 

स्थायी संचार विक. 

स्थायी भाव का स्वरूप, 
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मद्‌, 
श्रम. 
श्रालस्य, 
दैन्य 
चिन्ता 
मोह. 
स्ति, 
धृति, 
ब्रीडा. 
चपलता. 
हष. 
संभ्रम. 
जइता, 
ग्व 
विषाद्‌. 
श्रौतसुक्य. 
निद्रा. 
श्रपस्मार. 
सुप. 
प्रबोध. 
श्रम. 


श्रवदित्य. 


उग्रता. 
मति. 
ज्याधि. 
उन्माद्‌. 
सरण. 
प्रास. 
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१०१ 
१०१ 
१०३ 
१०२ 


१०३ 


वितकं 
भावोदय. 
मावर शाति. 
मावसंधि. 
भावरशबलता. 
भावाभास. 
रस. 
शगार. 
संन्तेप से नायिका प्रकार. 
शृङ्गार रस के प्रकार. 
सेयोग शगार. 
वियोग श्रगार. 
हास्य. 
करुण. 
रोद्र 
वीर. 
भयानक. 
वीभत्स. 
प्रहुत. 
शात. 
श्ृगारादि शब्दो का नामार्थ. 
रसाभास. । 
वेदव्यास के मत से रस. 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य. 
गुणीभूत व्यग्य. 
गुणी भूत व्यग्य के श्रगूढ श्रादि भेव्‌ 
गुण निरूपण, 
माधुयं गुण का लक्षण. 
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श्राज गुण का लक्षण. 
साद गुण का लक्षण. 
श्रथ रीति. 
वेदव्यास का रीति लक्तण. 
मारवी रीति. 
श्र्लकार का सामान्य स्वरूप. 
श्रलकार शब्द्‌ की उयुत्पत्ति, 
उपमादि को श्रलकार व्यवहार का कारण. 
गुण शरीर श्रतेकारौ का भेद. 
कान्य भ शर्कार की श्रावश्यकता. 
वेद मेँ श्रलैकार. 
श्रलेकासे की तीन दशा. 
उभयाल्लेकार. 
वेदव्यास का लक्षण. 
भोज महाराजा का लक्षण. 
श्र्कार श्रतकार्यं विचार. 
काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का श्रज्लकार लक्षण. 
श्राचायं दंडी का श्रलकार लक्षण. 
शब्दालंकार श्रौर श्रधलिंकार का स्वरूप. 
रस, भाव, रसामास, भावाभास, श्रादि श्रलंकार नही. 
श्प्रसतुतप्रशंसा की व्यंग्य से विलक्षणता. 
समासोक्ति की ग्यग्य से विलक्षणता. 
संदेह की व्यंग्य से विलक्षणता. 
दीपक की व्यंग्य से विलक्षणता, 
पयौयोक्ति की व्यैग्य से विलक्षणता. 
ध्वनिकार कै मतम ध्वनि से श्रलैकार काभेद- 
ध्वनि के उदाहरण. 
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कार्यानिवंधना श्रादि पांच प्रकार, 

श्रन्योक्ति. 
श्रभेद. 

प्राचीनो फे लक्षण. 
श्रह्प. 

भ्राचीर्नो के लक्षण. 
श्रवज्ञा. 

प्राचीनो के लक्षण. 
श्रवसर. 

भ्राचीर्नो के लचण. 
श्राकतेप, 

प्राचीनो के लक्षण. 
श्नामास. 
उत्तर. 

प्राचीनो के ल्त. 
उ्मेचा, 

वस्तूतमेता. 

उस्मना व्य॑जक. शब्द्‌. 

हेतूसये्ता. 

फलोते्ता. 

दज्य गुण, क्रिया, जाति से पांच भकार. 

चेतन, श्रचेतन बर्युलेक्ता. 

धर्मघर्म्याश्रय उस्पेचा. 

सापहवोते्ना. 

गम्योपस्पे्ना. 

भचीनों के लक्षण. 
उदात्त, 

उदात्तमाला, 
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परिसंस्या. 

प्राचीनो के लचेण. 
पयय, 

प्राचीन के लल्ख. 
पयौयोक्ति. 

ग्राचीनो के ल्त. 
पिहित. 
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पराचीनौ के लन्नण. 
भावरिर. 

प्राचीना के, लच्तण. 
रान्ति. { 

प्राचीनो के लच्ुण. 
मिध्याध्यपसिति. 

प्राचीनो के लनणं. 
मिलित. 

ग्राचीनो के तन्ण, 
मिप. 

प्राचीनो के लक्तण, 
मुद्रा. 

प्राचीना के ल्त. 
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॥ श्रीगणाधिपतये नमः ॥ 
॥ श्रीजगदीश्वरये नमः ॥ 


॥ अथ जसर्वत जसो भूषण भ्न्थ पारंभ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वहुतन ध्यायो वहुत विधि, पायो किनहुन पार ॥ 
वार वार वेदन करत, तिंह कविराज मुरार ॥ १ ॥ 
चारन कुल नव लक्त मे, आदि शाक्ते अवतार ॥ 
जय अखीर करनी कखो, वीको नृपति निहार ॥ २॥ 
नमत पूवं पडितन प्रति, सत डे उपटृति शोध ॥ 
दिय अवकाश प्रमादसों, सिद्धांतनसाों वोध ॥ २1 
॥ घनाच्री छद्‌ ॥ 
ईंगलिश चर रिंद दश विक्टोरिया है, 
जहां रवि जात तहां तहां मिले ताको राज। 
केते अवतार चक्रवरती अपार भये, 
कवहू न पायो प्रजा एेसो सुखको समाज ॥ 
राख्यो कर जाके हित घर सिर जानं जग, 
कोन मित्र ताके जसरवेत नूप जेसो आज । 
कहै सव कोड चिरजीव रहो दोऊ यह्‌, 
होऊ सिद्ध सोऊ जोड जोड मन वात काज ॥ १ ॥ 


% विक्रम के सौल शतक मे करणी नामक चारणी जो आदि शक्ति का ्मपतार थी वह 
जोधपुर कै सपर जोधाजी से उनके कपर वीकाजी को मागकर श्यपने साय ले गई, रौर उस फो अपनी 
कमात से जागल देश का राजा वना दिया } उन बीकाजी का वसाया हा वीकानेर शहर दै । उन्ही 
के वश मे ऋरमी बीकानेर का राज्य है ! वीकानेर्‌ से पाच कोस पर दैसणुक प्राम मे करणी देवी का मदिर 
हे । धीकानेर के राजा उनका वडा भाग स्खते ह ॥ 


म्‌ जसवत जसो भूषण ६ साति 


॥ अथ राजर्वशाक्रन ॥ 


॥ कद वेताल ॥ 


रवि वैस जग अवतंस जामे अवते श्रीराम, 
रघुकुलहिसों वस अवधि कूटयो अवध वास सुधाम्‌ ॥ 
धर रूप श्येन जु राष्ट्की फिय रत्तना यह्‌ काम, 
कुलदेवि मनसा को प्र्िध मो रा्टूश्येना नाम ॥ १ ॥ 
तब राष्श्येनीय जु सु सज्ञा मदं रघुकुल जान, 
इक देश नामहि से यरहन द्है नाम शाख प्रमान ॥ 
यह हेतु पुन इन कों सु लम्गे कहन रार जु लोग, 
रिरि प्रात्त मे जु विशेषपन को काये शुभ सयोग ॥ २॥ 
केड मये महि मडल ममार जु महारा विख्यात 
केड र्टकूट प्रासे मे यह्‌ विश्व विदित ज॒ वात ॥ 
मरु देश भीतर शन्य नगरी हस्तिकृडी नाम 
तित मिल्यो पाटन लेख उन फो प्रातन अभिराम ॥ २॥ 
मरु धराधिप के पुज सु मे राष्टवर पदवान 
केय दिशा दक्तिनको गमन तित अवनि अति उद्यान ॥ 
कणोट काकन देश कल्यानी जु नगरी लिद्ध 
स्थिर भये फिर ले स्थान बहु चिर समय राज्य सु किड्‌ ॥ ¢ ॥ 
(देय भ्राम दत तिन ताख पत्रन ओर ख्यातन शोध 
क्रमतं जु माखत नाम जिनको भयो है सत बोध ॥ 
नप युशावव्रह्‌ ताह सुत मे महीचद्र्‌ स ओज 
।तनक जु सुत श्रीचदर सीन्ही बाहु बल जु कनोज॥ ५॥ 
भे मदनपाल गोविदचदर उ विजयचंदर नरेश । 
जनक जु सुत जयचद्‌ जनमे दबाये बह देश ॥ 


१ आति राजवैशवर्खन 


दलपगुल सु पदं लद्यो कारन जिह सु जाहिर यांम। 
इक लीक पैगुल गमन इव रहती जु कूच मुकाम ॥ ६॥ 
कलि मंम युद्धष्टिर विना निं कखौ काट रान । 
कर राजसूय जु यज्ञ जिंह दिय दजन अगनित दान ¶ 
इक दिवस अरर सुलतांन पकरे ले जु छोटे दंड । 
सुलतांनम्रहमोखन विरद भौ प्रसिध नव हू खंड ॥ ७॥ 
सवत्‌ सु वारा सो इकावन ( १२५१ ) विक्रमी दल साज । 
आयो जु साबुदीन सनमुख भये रन महाराज ॥ 
सर श्रधे्चद्राकार लग कट पसो सिर माधि जंग । 
कलु काल रितियो तदपि थिर रहि दुरद्‌ पीठ निखग ॥८॥ 
यह्‌ हेत कहत कवंधज सु तिह वशकों विख्यात । 
अति रुधिरसौ अन्वाय अवनी दृ यवनन हात्‌ ॥ 
कट प्रत मस्तक लरत धर तंह कहत हैँ च कवंध । 
अपभ्रंश कमधज शब्द्‌ भो मरु देश पाय सवंध ॥ € ॥ 
जैसे किं जग मँ राष्टूवर को कहत हैँ राठौर । 
व्यत्यासं भापा मेद्‌ सों व्ह जात ठोरहि र ॥ 
इनके जं पीले कलु समय कत्रोज चे वाद्‌ । 
गोविंदगदं पत्ति रहै तंह अव कहत समसावाद्‌ ॥ १०॥ 


जयचंद सुत वरदायिध्येन ज यह न निश्चय होय । 
भो कुमरपद्‌ मधि शांत वा पश्चात न कल्यो कोय ॥ 
# भरहाराजा जयचद दलपगुल कदलाता था । दलपगुख सेना दै पणुले के ओसी जिसकी. 
इस का तात्पयं यह है कि पगु के पाय से चलने म व्ययधान रहता है, वैसा पगु के चलने म नही 


रहता । पगु मनुष्य ती धसीट कर चलता है, इसलिये लगातार पएक लीक मडती रहै वैसे महाराज 
जयचद के सेना अधिक होने से कूच शीर मुकाम मे टगातार एक श्रेणी रहती थी । 


३/ ॥ 


† इस नाम फा अर्थं है रा्टूरयेना देवी से वर पनियाला यहां भी राष्टूरयेना नाम के एकदेश का 
रहण दे 1 राट्‌ वदा पूर्वै का प्रहरण हे, यहा उत्तर का मरहण है । इसकय समास दे. « वरदायिनी र्येना 
यस्मै स बर्दायिश्येन वर देनेगली है स्वेना अर्यात्‌ राष्टश्येना देवी जिस को 


१ आति राजवशवर्णन ध्र 


रायो सु सांवतसी शरन अपराध कर पतशाह्‌ । 
तिह अथं समप्यो सीस सलसै अतहि धर उच्छाह ॥ 
वीरम ज्ञ शरनागत दला हित दयो तज निज देश । 


तिह ध्रसंगहि रन सेज सोयो कलह कर कमघेश ॥ १६ ॥ 
क्ञत्रिय ज्ञ ईदा जाति के तिन मुसलमानन मार । 
लीन्हो सु दीन्हो पुत्रिका परनाय भ्रवल निहार ॥ 
1 


वस भग्य च्ंडा कों ज्ञ देसे मिल्यौ गढ मंडोर । 
अपनाय लीन्ही खग्गमग वहु अवनि चारों ओर ॥ १७ ॥ 
मुलतानके दल उमड आये धिखो पुर नागोर । 
चित रोर कर जव वरी अच्छरि वां मस्तक मोर ॥ 
रनमह्ल मोकल भागिनेयाहिं मदत चद्‌ चित चाहं । 
रन पराजय महमूद कीन्हो मालवी पतशाह ॥ १८ ॥ 
लिय भागिनेयहिं वयर किर मेरो रु चाच्‌क मार । 
लघु वयहि कुंभाकों कसो चित्तोर पति तिंह वार ॥ 


# युद्ध ॥ 


{ मंहोबर मुलतान के मुसलमानों ने लेसिया था । पदिहार राजपूतों मे एक खाप ईदा है, 
इन के भोमीचारे के ्रभना्लीसि ४८ गा मंडोवर से पश्चिम दिशा मे अभी मजु दै! मुसलमानों ने 
वेगार वरः से ईरो को वहुत सताया, इन्दो ने मौका पाकर मुसलमानों को मार मंडोवरके किले का 
कम्जा कर्‌ लिथा । फिर सोचा कि मुसलमानों कौ फौज श्यविगी जव हम दैरन सर्गे | उस समय 
खेद के रज्य की सीमा जोधपुर से सात केस पर सालोड़ी नामक गाय है वहं तक धी. चूडा का चचा 
मलीनाय सेड़ म राज्य करता था । चूडा गार सालोड़ी मे सर्दी थाने पर बड़ी जमीयत के साय था 
इदो के मुखिया रायधवल ने चूडा से कदलाया कि हम ने किला मुसलमानों से तेलिया है } नाप मेदी 
वेटी सते प्रिद कीजिये, हम श्राप यो किला दंदेनमेदेदेगे | चूडा ने तुरंत जाकर रायथवछ करौ वेदी 
से विवाह किया ती रायधुगल ने मंडोवर का किला चूडा फो सौपदिया । उस समय का दोहा है-- 


पहं ईदारो पाड, कमधज कदे न पातर । 
चुडो चवरी चाड, दियो मंडोयर दायै ॥ १ ॥ 


पह शब्द पूरध्वाप का व्मपभूर हे । पाड फा अर्थ हे उपकार | पतिर का र्थ है भूलना ॥ 


प भप १ धात्र 
६ जसवत जसा भू 


हुव रान राज्य प्र्वध हीमे प्रान व्यय मरुराव 
परकाज कों सस्व निज यह्‌ सिद्ध सतन सुभाव ॥ 4 ॥ 


निमीण किय निज नामस पुर दुगं जोध नवीन 
कर गया जारा ब्रुदायो कर गया वहं जुधं कणन ॥ 
तिह सुत ज्र सुजा राव उर धर उभय वार उमः । 
रन पसो जखमी होय जुर ज्र जवन गनसा जग ॥ ६० ॥ 
भौ कैवर वाघो वाघ के सम बहुत ही बलवान ) 
पर छ धारनके प्रथम परलोक कीन्ट्‌ प्रयान ॥ 
लिय दीन डर वैध सों गुजरात के परतशाद्‌ \ 


गेव लर सु द्ुडाय दीन्हो विश्व भास्यो याह्‌ 1 २१ ॥ 
भौ अश्च अवनि अपार को पति मालदेव स॒ राव। 
इनकी जु गनना लों रह्यो स्वा्तंच्य पुट॒मि भरभाव ॥ 
तज उदंगल को उदयसिंह जु समुभ, अपनो श्रेय । 
गत भूमि राजा पद्‌ लयो दिल्लीश अकवर सेय \\ २२॥ 
पद्‌ प्राप्त भो राजा सवाई सूरसिह्‌ जु भूप । 

उन कत प्रवध अवापि हैँ इस राञ्य के सु अनूप ॥ 
गजर्सिंह दीन्दे बहुत गज जीत्यो ञ्ज वावन जग । 
कवहू न पहस्यो कवच राच्यो वीर रस के रंग ॥ २३॥ 
दिल्ञीश दीन्हो विरद दलथभन सु पुहमि प्रसिद्ध । 

दे याम विभव विशाल सुक्वि समान अपे किद्ध ॥ 


# रांणा कभा ने संवत्‌ पन्द्रह सौ १५०० के ्रापाढ मे चित्तौड के किले पर रातके यक्त सो 
ते हुए राव रिडमल को कटारियों से मरा डाला ॥ 

† जोधाने विक्रमी संवत्‌ पन्द्रह सौ पन्द्रह १५१५ म अपने नामसे जोधपुर रहर वसाया | खीर 
किला करवाया. यह जोधा गया तीर्थं कौ जात्रा को गया, तव मार्ग मे दिल्ली के वादशाहसे मिला | चौर 


वादशाह को लाई मे मदद दी, उस उपकार मे गया तीर्थं मे जनिवात्ते जात्री सोमे प्र चादखदी कर 
लगता था वह हमेश के लिये छदा दिया ॥ 


{ गंगा - 


१ श्यति राज वश वसुन ७ 
जसवंत जव लगे जियो तव लग रहे धिर सुर थान । 


कराह कज अरवरंग को उद्यम न भौ फलवान ॥२॥ 
किय भूमि काबुल पथिक काविल तोल क्र तरवार 1 
ह्र रोज दिय पहिराय हर के हिय हजारन हार ॥ 


सअजमज्ल थप्य उथप्प शाहन भयो साधन सिद्ध । 


[प {1 ॐ च 
निज देश दुगे रु मुल्क श्याही ढीन सभर लिद्ध ॥ २५॥ 
पद्‌ राजराजेश्वर परम पतशाह ह्‌ सों पाय । 


हिदून पे करहुतो जज्‌या दयो वह जु हुडाय ॥ 
जग न्याय करने मे निपन मो वृख्तसिघ मृवाल । 
परिमितव्ययी श्रु वीर वर विख्यात शच्रुन साल ॥ २६॥ 
हरिभक्त करुनासक्त जय जय विजयर्सिघ नरेश । 
लख श्मात्मवत सव भूत कीन्हो रहित हिंसा देश ॥ 
भिय परम पुत्रन त्यां भ्रजासाों प्रतत कीन्हो हैत । 


उस समय की संसार में यदापि उपमा देत॥ २७॥ 
किय कवर पदहि ॒मानसिंह्‌ भ्रयान निजंर थान । 


जिनके जु जनमे प्रसिध एथिवी महाराजा मान्‌ ॥ 
शिशु वेष सो रन खेल खेले अमित देस विदेस। 
रिनि किन हु शत्रू मित्र को सिर रख्यो नाहिन सेस ॥ २८॥ 


# श्रीरेगजेय दिल्ली का मुगल वादराह था. 

† श्रजीतसिह. 

‡ महाराज जसयर्तासदजी फा पिशायर म देहांत होने पर वादखाह ने जोधपुर जन्त कर लिया घा 
सो चजीतरसिहनी न श्यपने चाहु चल से पीडा ले किया ॥ 

& मुसलमान न हवे उन ते श्चपना धर्मे रखने फे लिये जो सालियानां कर किया जाय उस को 
प्मसी भाषा भ जेज॒या कहते ६ ॥ 

¶ सुराञ्य दवे यहां कहा जाता है कि विज्ञैवाग वसत है । वाय अर्थीत्‌ समय ॥ 

भ मानार्सेव ॥ 


(~ जसवंत जसो भूप । १ श्रक्रिति 


कुरुशज मानहिं दान मे जिह कनै को जय कीन्ह । 
हय गाम गज कवि जनन कों मुख सों जु मागे दीन्ह्‌ ॥ 
संगीत आदि समस्त गुन को रसिक यर रेभवार । 


अतिं राजनीती में निपुन नव भ्र॑थ सरजनहार ॥ २९ ॥ 


दिय शरन जिह चप नागपुर इंदोरपति रनवास । 
जग जन्म करवे कौं सफल पुन लयो शुभ सन्यास ॥ 


तसतैश धारन कसो सरुधर उत्र दत्तक आय ) 
ओरस हु पोरस पुत्रता म रहे सव शरमाय ॥ २० ॥ 
कवि सुभट मंतरिन चित्त चादयो सराद्यो सव लोग ! 
जिह मात भांतन सो जु भोगे भूमि केवह भोग ॥ 
` यह्‌ गव्रमिंटी सलतनत ह बहुत ही वलवान । 
तिह मुज.पराक्रम सों रह्यो महिपाल मंडल मान ॥ ३१ ॥ 
विस्तार जुत गत पत वरनो वदत थंथ अपार । 
संक्तेप सों जु प्रसंग वस यह्‌ करी गनना सार ॥ 
विक्रमी संवत अष्टदस शत चार निव्वे (१८९७ ) आन । 
आसोज गुक्ता अष्टमी जनमे जु. जसवंत जांन ॥ २२१ 
उगनीस सो गुनतीस (१९२९ ) फाल्गुन त्र धारन फंड । 
गज गाम. हय जु अनेक अवसो अनेकन कों दिद ॥ 
बहु लागभागजुु रेत कों कर कृपा दीन्ही लोर । 
दिय अभयदान जिहान को मेवा मंडल तोर ॥ ३३ ॥ 
मरुममि निजंल सजल कीन्ही रच अपार सु ताल । 
काः इन न वंभ वनाया ह्म नाथचप्िरि ममक ` % इन महारना का बनाया हा नायक नानक अरति उतम म मह कतरम्त् 
गीत दोहा गजर रेखता ख्याल टुमरी य्य है ॥ । । 
† नागपुर का राजा मरहटा मधुराजदेब जात का भौसला था॥ 
लग { दयार का राजा जसर्वतराच जात का हुल्कर जिस की सी तुलं वाई, , . 
, § तखतासह्‌ ॥ 


१ -मारति राज वंश वशीन ६ 
कर रेल तार स्वदेशमे लोकन जु कीन्ह निहाल ॥ 
अवनीश अखिलन सों जु कीन्ही एकता जिह अप्य । 
किय न्याय के जु प्रवंध नीके कौंसलादिक थप्य ॥ २४॥ 
है अदितीय उदारता वह विश्व में विख्यात । 
सव गुनन को रिभवार जासों कोड न रीतो जात ॥ 
सरदारसिंघ सपूत सुत जिह दयो श्रीजगनाथ । 
तन मन ₹ धन किय स्वामि हित परतापसो तंह भ्रात ॥ ३५॥ 
भद्र कामधेनू धरनि पैदा वदत जात अपार । 
अभिलाष एक न रेष उर सुख सरादटत संसार ॥ 
कवहूक करत ज्ञु सचिव कवि सामंत सह दरवार । 
धर छत्र चामर आभरन वन इद्र के उनिहार ॥ २६ ॥ 
कवहुक मेत्रिन मंडली रच करत कां सुराज । 
कवहुक साहित सुनत कर एकत्र सुकवि समाज ॥ 
कटुक फिर वत तुरग चपला से जु चपल विख्यात । 
सकुचात शग कुरंण ज्यां जिह गवन पवन लजात ॥ ३७॥ 
कवहुक निज निमित तड़ागन होत नोकारूढ । 
कवहूक वागन वीच वस आनंद लेत श्रगूढ ॥ 
कवहुक भिरवत मह्न शन्रुन केजु शक्ल समाज । 
कवक लरवत दुरद रद्‌ रव ओओचकत अहिराज ॥ ३८॥ 
कबहूक सुनत संगीत निरखत त्य चित्त भात । 
जो होत कतहु भतच्छ मच्छर अच्छरिन उड्‌ जात ॥ 
कवहुक महलन मां मः जुत आनंद्‌ आसव पान । 
चासव हि विन व्ह कवन जग वह सहल मांभः समान ॥ ३९ ॥ 
कवहूक गहन सु बन गिरन श्रम रमत है जु शिकार । 
अविरल जु सर आसार ब्द वाराह सिंह संहार ॥ 
कवहूक सेना सुभट निरखत वीरखेल जु यच्छ । 
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१ आति राज वैश धरन ११ 


राजराजेश्वर जी, सी, एस्‌, आई, महाराजाधिराज श्री 
जसवेततिहजी का सादे लिवास का चिच. 





॥ छप्यय ॥ 
भूमि सहस सेतीसर मील मुरधरा प्रमानिय । 
मनुष सवा पीस लाख वसत सु जग जानिय ॥ 
पैदा सव देशकी कोट हय की ज्ञ उचारत । 
रजधानी जोधपुर पति जसर्वत छत्र धारत १ 


# राअधानी ॥ 
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१ श्चाङृति कवि वंश वसन 


। ॥ दोहा ॥ 
जस भूषन जसवेत को, दयो नाम यह्‌ हेत 
सप्त आकृतिन सों करे, सव पूरन सकेत ॥ १ ॥ 
प्रथम भूमिका दूसरी, काव्य निरूपन जान । 
हे शब्दालंकार पुन, अर्थ अलंकृतवान ॥ २॥ 
रसवदादि पचम भनी, करि हे हित कविलोक। ~ 
छठी अंतभौव हे, अरवनीपति अवलोक ॥ ३ ॥ 
सक्षम आङृति जानिये, परिपूरोता विधान । 
वर्तमान नुप समय चरु, रीभः यथ की जान ॥ ९॥ 


॥ कृवि वैश वर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
में हों चारन जाति को, अथ वनावनहार । 
याते कलर अपनी कथा कहो प्रथा अर्‌ पार ॥ 9 ॥ 
॥ दछप्यय 1 
चारयंति कीतिं सु शब्द्‌ चारन व्युरपत्तिय । 
गनना देवन मां भः प्रसिध वसुमति ५हं वत्तिय ॥ 
रणत्यन भारत्त र भाग्यत्त अहि पुरानं \ 
सादर सान्ती देत वतन गिरिवर हिमवानहि 
अापि क्षत्रि पूजत परम देत दान सनमान नित । 
जसर्वेत नृपति जुग जुग जियो दै गज याम रु करत हित ॥ १ ॥ 
मम शाखा आसिया भये पुरखा जु मीम भल । 


दे भोजन वहू नरन विरद पायो वठ्दठमल । 
# श्रासा नामक एक मूल पुर हव्या उस के वंश के अग्िया कहलये ॥ 


† मर भाषा मे भोजन फो यक कहते ह ठ फा अर्थ प्रसिद्ध है यौर मल राब्द का यर्थ बलवान्‌ 
है व्दमल्ल दरस र्द समुदाय का श्रथ है लोको फो भोजन करने के लिये हठ करने मे बलवान्‌ ॥ 





१६ जसवेत जसो भूपण॒ ) द 


वक्‌ पितामह भयो मान नृपकरो जु अजाचक । 
कर कविराज र वहत कुरव दिय दान ल्त चक ॥ 
भारतीदांन पितु को जु ति तखत भूप त्राद्र क्रियो । 
द्वित धरतदि छत्र मुरार को दान लक्त जस्त दिया ॥ २॥ 

कहा हे चितामणि कोशकार ने “चारयति कीर्तिमिति चारणः। 
देवानां स्त॒तिपार्के ° कीतिं को संचार करानेवाला प्रात्‌ फलानवाला 
यह चारण शब्द्‌, का अक्त्रा्थं ह । चारणो की देवत्रा मं गगना द 
ओर ये आदि से देवताच्मों के स्तुतिपाटक दहं! चचरी भीद्वांश ईं! 
राजाका नाम भी देव करके प्रसिद्ध दे। चारणनचियां की री 
जाचना करते हे, दूसरे की नदीं करते ॥ 

लच्लुदान को मरु भाषा में लाखपसाव कहते दे 1 लन्न शब्द 
का अपश्रश्‌ है लाख, प्रसाद्‌ शुच्द का अर्थं हे प्रीतिपूर्वकं दान । कटा 
हे चिन्तामणि कोशकार ने “प्रसादः विदाने.“ “ प्रसादः ` शब्द करा 
मागधी भाषामे ^ पसादो ” एेसा होता हे. उसका अपश्रेश ट“ पाव." 
लाख पसाव मे हयः गज, भूपण, वख, रजतसुद्रिका खाद दिये जात्त ईह, 
ओर लक्त की पूति के लिये याम दिये जते हे ॥ 

चारण का वतन हिमालय हे ! इस विषय मे परमाण--रावण 
दिग्विजय में रामायण के उत्तर कांड के पांचवें सर्ग के श्छोक ९-५ 

अथ गला ठतीयं तु वायोः पन्थानमुत्तमम्‌ । 
नित्यं यत्र स्थिताः सिद्ाश्चारणानां मनस्विनः ॥ 
दशेव तु सहखाणि योजनानां तथेव च ॥ 

अथै--फिर रावण दश हजार योजन ऊचे ' तीसरे वायु के उत्तम 
मामं को गया कि जहां सिद्ध ओर मनस्वी अर्थात्‌ श्रेष्ट मनवा 
चारण लोग हमेशा रहते हे । पृथ्वी से इतना उतवा दिमालय ही हो 
सकता हे । फिर भी रामायण के वालकांड के सर्गं य फ ३२ वें 
श्छोक मे स्पष्ट कहा हे -- 


` #चनाचक र कां हूयचना र पस्मनान्त्सि-------- दे याचना नदीं करनेवाला । मानर्सिह का अजाचक अर्थीत्‌ मारना 
विना दृसरे'की याचना नहीं करनवाला ॥ । 


१ आति कत्रि वंश वरन १७ 
एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुएटचारिणीम्‌ । 
हइममाश्रममुत्सुज्य सिद्धचारणसेविते ॥ १॥ 

हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥ 


अर्थ--तेजस्वी गौतम अपनी इष्ट आआचरणवाली ची को 
श्राप देकर इस आश्रम को छोड सिद्ध ओरं चारणं से सेवित 
हिमालय के सुन्दर शिखर पर तप करने लगे ॥ हिमालय ही सव का 
अदि उस्पत्ति स्थान हे ! यह इतिहासवेत्ताश्मों से सिद्ध किया गया हे. 
यहाँ ठेसी शका न करनी चाद्ये, कि चारण देवता ही हँ तौ स्वर्म 
से पृथिवी पर कसे आये ? क्योकि स्वर्गवाकतियों फे ओर पृथिवीवाति- 
यों फे आने जाने का आपस मं संवंध था । अयोध्या का राजा दशरथ 
स्वर्ग के राजा इंद्र की सहायता के लिये मनुप्य देह से स्वर्ग मे गया 
था) पांडु का पुत्र अजुन भी मनुप्य देह से विद्या पटने को स्वम मेँ 
गया था। लंकाके राजा रावण ने स्वगे को लूटा था। देवता 
राजां के यज्ञो में पृथ्वी पर आते थे यह सव पुराणों से सिद्ध 
है। अनादि काल से चारणो के देवी का इष्ट हे. युद्ध के समय श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से अरुनने देवी की स्तुति की है. महाभारतम भीष्म पर्व 
के इक्कीसवें २१ अध्यायके सोलहवें १६ रलोक मे कहा है - 
तष्टिः पुष्टिश्ैतिर्दीिश्चनद्रादित्यविवदिनी । 
भूतिभूतिमतां सख्ये वीच्यसे सिद्धचारणेः॥ 9 ॥ 
अर्थ-- हे देवी ! तू तुष्टि पुष्टि धृति दीति चन्द्र ओर सूर्यं की वृद्धि 
करनेवाली श्योर दे श्वयवारलो की देश्यं फेसी, सेग्राम मे सिद्ध ओर 
चारणो करके देखी जाती हे । रामचन्द्रजी के सेतु वाधने के संगमे 


१ याहत नाम शरोर लक्षण का विचार १६ 


भरंथ कतौ .कविराज सुरारिदान का चिर. 





नाम शओरौर लत्तर १ विचार. 


हम इस भथ मँ प्राचीनो के लच्णों का खंडन करके धोरियोंके 


{ताम रूप ही लच्तण रक्खेगे, सो उस विषयं में कुच लिखा जाता हे, 


परमेश्वर ने लोकसृषटि मे-प्रथम पदार्थं बनाये हे पश्चात्‌ उन पदार्थौ 
के नाम र्खे हे ! मनुर्षटति में भ्रथम सृष्िकम कह कर कहा है-- 
सर्वेषां तु स नामानि कमांशि च एथक्‌ एथक्‌.। 
वेदशब्देभ्य एवादौ एथक्संस्थाश्च निर्ममे ५ ३.५ 
. अर्थ--स अर्थात्‌ नारायण ने, तु अर्थात्‌ फिर, वेद शब्दों सेही 


= 


दे जुदे नए्म ओर कूम वन्ये हे 1 पिर संस्था अर्थात्‌ उयबहप्य को भी 


१ क्ति नाम श्रौर लक्षण का विचार २१ 


है । लकच्तण शब्द का अर्थ है “ लच्यते अनेन इति लक्षणम्‌ ”। इस से 
वस्तु लखी जावे । ओर संज्ञा का अर्थं है “ सम्यक्‌ ज्ञायते अनया इति 
संक्ना “| इस से भली भांति जाना जवे ! संज्ञातो नामका पर्याय 
है! इस रीति से लक्षण ओर नाम दोनों का प्रयोजन एक 
हैसोनामसे अलंकार फे स्वरूप का ज्ञान कराकर फिर लच्ण 
से लखाने में पुनरक्ते होती है । भरथम जिन जिन कवियों ने अलंकारं 
केनामरक्खे हैःवे तो उन के स्वरूप का साक्तात्‌ प्रकाश करं वैसे ही 
योगार्थवाले हे । सो उन उन अलंकारो के पकरण में स्पष्ट करगे । 
अथम्‌ नाम रखनेवालों ने दूसरा कोह लच्ण नहीं वनाया हे । क्योकि 
नाम ही से अलंकारो के स्वरूप स्पष्ट होजाने से उन को दूसरा लक्षण 
कहने की आवश्यकता नहीं । दूसरों ने लच्षण वनाय हे । सो कितने- 
क ल्तण तो साच्ात्‌ स्वरूप के बोधक नर्ही । ओर कितनेक अव्याघ्या- 
दि दोपथस्त हे । उन का खंडन उन उन अलंकारो के भरकरण में किया 
जायगा 1 साहि शाख का मुख्य प्रयोजन तो मनरंजनता हे, इसल्लिये इस 
मे कोई भनरंजन नयी वात की जाय, अथवा मनरंजन नहीं होवे, उस 
का खंडन फिया जाय तो कोई दोप नहीं 1 नीति शा में कहा भी है- 
युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं वालकादपि। 
अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मयोनिना ॥ १ ॥ 
अर्थ-- जो वचन युक्ति संयुक्त होवे वह वालक से भी धरहण॒ कर लेना 
चाहिये,ओओर जो युक्ति युक्त न होवे तो चाहे ब्रह्माजीने व्यो न कहा हो 
परंतु तृण के समान दाग देना चाहिये ॥ ओर आज्ञा की है वेदव्यास 
भगवान्‌ ने भी अश्निपुराण में-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
-यथा वे रोचते विश्च तथेदं परिवतेते ॥ 9 ॥ 
अर्थ काव्य की सृष्टि अपार है इस का प्रजापति कवि ही है, 
सो उस की जेसी रुचि होती हे, वैसा ही इस जगन्‌ को पलटा देता 
हे ॥ भथम जिस कवि ने अलंकार आदि लख कर नाम र्खे 
उस को हम धोरी कहते हे । सो धोयी एक ही नदीं हुमा हे; क्तु 


पथाति नाम श्रौर लक्षण का विचार २३ 
जयदेव कवि ने चद्रालोक यथ मेँ स्प्रति, श्रांति ओर संदेह के नाम कोही 
लच्ण रक्खा हे । सो ही कहा है उन्हों ने- 

स्यातसपृतिभ्रान्तिसदेहैस्तदङ्कालंङतित्रयम्‌ ॥ 
अर्थ--स्प्ति,श्नांति ओर संदेह चिन्दवाले तीन अलकार हे ॥ विद्वद- 
न्द सेवित मदाराजा भोज ने भी अलंकारो के नामों का साचात्‌ अर्थ नहीं 
समा, इसलिये अलंकारो के नामों को रूढ भी माना हे । सो ही आज्ञा 
की हे, निज निर्मित सरस्वतीकण्ठाभरण भथ मे अर्थालंकार के लच्छण 
श £ 4 ह. € यादिवतत्म 
अरलमथमलकस्यद्ल्युतपत्त्यादिवत्मना । 
ज्ञेया जात्यादयः प्राैस्तेथांलंकारसेज्ञया ॥ १ ॥ 
अर्थ--शोभायमान अर्थं को शोभा करनेवाले के जो व्युत्पत्ति आदि 
भाग से जाति आदि संन्ञावाल्ते भकार हे, उन को विद्वानों को अर्थालंकार 
सक्ञा करफे समना चाहिये ॥ यहां आदि पद से रूढि मार्ग का भहण 
हे 1 व्युपा्ति रहित नाम को रूढ कते हैँ ! सो ही कहा है कोपकार ने-- 
वयुत्पत्तिरहिताः शब्दा रूढा आखण्डलादयः । 
अर्थ--व्युत्पात्ति से रहित शुष्द्‌ रूढ क .लाते हे । जसे भ्राखर्डल 
आदि । आखंडल नाम इंद्र का है ॥ एेसामत कदो किनामों मे तुम 
भी रूढि मानोगे ? क्योंकि हम तो योगरूढता मानेंगे । वहां विवक्ति 
तारम योगिकता ही हे) रूढि तो वहां अन्यत्र परदरात्तिन होने के लिये 
ह्ै॥ ` 
॥ दोहा ॥ 
नाम धरे धुर पंडितन, शुध स्वरूप अनुसार । 
पग एग प्रति करिहों प्रकट, आशय यह उदार ॥ 9 ॥ 
हं धोरिन के नाम ही, लक्तण मरुधर भूप } 
अलंकार को होत हे, इन सों स्पष्ट स्वरूप ॥ २॥ 
कटिहों नामन के अरथ, करिवे स्पष्ट अतेत । 
सो जिन लक्नन जानियो, जग रक्षन जसवेत ॥ २ ॥ 


२४ जसवंत जसो भूषण १ श्राति 


ह १ 
किय खंडन सुर वानि के, आचारज सव रृष्ट । 
याते भाषा कविन की, ओर न दीन्ही दिष्ट ॥ ९॥ 
लक्षण दो प्रकार के होते दै एक तो स्वरूप लच्णए। दूसरा तटस्थ 
ल्त । स्वरूप तो आकार ओर स्वभाव रूप वस्तु स्थिति हे । तटस्थ 
शब्द्‌ का अथै हे किनारे पर स्थित । इस से यहां यह षिवक्ता दे कि 
स्वरूप से भिन्न. “ चतुैज ” यह विष्णु का लक्षण आकार रूप होने 
से स्वरूप लक्षण है । ओर “ चक्रपाणि ” यह विष्णु का ल्श 
विष्णु के आकार से भिन्न होने से तटस्थ लच्षण हे । “ सचिदानन्द 
सत्‌ अर्थात्‌ सद्य, चित्‌ अर्थात्‌ चेतन, ओर अनेदरूप यह बद्य 
का लक्षण स्वभावरूप होने से स्वरूप लच्ण दे “जगकर्ता 
यह बह्म का लक्षण स्वभाव से सिच्च होने से तटस्थ लक्षण हे। 
जगत्कर्ता बह्म का स्वरूप नहीं हे किंतु कायं हे इसलिये यह तटस्थ 
लच्लण हे । हमारे मत मे वस्तु का सानलात्‌ ज्ञान स्वरूप लददाण से 
होता है वेसा तटस्थ लन्तए से नहीं होता, इसलिये स्वरूप ल्त 
मुख्य है । सो नाम तो स्वरूप लल्तण है लच्चण अतिव्याि, अव्याप्ति 
ओर असंभव दोष रहित होना चाये ॥ 
॥ दोहा ॥ 
[3 [९ विन [९ 
अतिव्याप्त्यादिक दोष के, नाम हि लच्चन जान । 
मनहर गारी मय जनक, वहं नायिका मान ॥ १॥ 
४ जिस वस्तु का लचण करे उस से अतिरिक्त मे भी व्याक्त 
होजावे वह लच्छण अतिव्याक्षि दोषवाला हे ॥ 
यथा-- । 
॥ नायिका मनोहर ॥ 
हि , नायिका का मनोहर ेसा लच्तण के तो यह ल्त राथिका 
से अप्तरिक्त नायक आदि ओरों मे भी ज्यास होता है; क्योकि 
नायिका मनोहर हे, परंतु नायिका के सिवाय नायक आदि ओर ~ 
वहुतसी वस्तुं मनोहर है, उन से भी चण चल र 
जिस वस्तु का लन्तण करं एस ऊँ दो 1 तो ३ 
तु करार सब देशों मे व्यास न होवे अर्थात्‌ 


न 


¡ १ चाति नाम शरोर लक्तणं का विचार २५ 


ध उ्यात होवे ओर कीं व्या न होवे वह लच्चण अव्यासि दोष- 
लादे॥ 
॥ नायिका मोरी ॥ 
नायिका का गौरी पेसा लक्षण कं तो नायिका छृष्णवरणी 
होती ह, वहां इस लक्षण की अव्थासि होती हे ! श्याम वणैवाली 
भी शगार रस का आलंबन हो जाने से उसको भौ नायिका सेक्ञा 
| । 
॥ दोहा ॥ 
चिलक चिकनदईै चटक सौ, सफति सटक सों आय । 
नार सलोनी सांवरी, नागन लौ उस जाय ॥ १ ॥ 
इति विहारी स्तशदयां ॥ 


श्रीकृष्ण शगार रस के परम शआलेवन विभाव हें!उन का 
। भी श्याम है । जिस वस्तु का लच्ण॒ करं उस मे संभवे ही नहीं 
लक्षण असंभव दोपवाला हे ॥ 
था-- 


॥ नायिका भय जनक ॥ 


नाधिका का भय जनक एेसा लच्तण करं तो यह लब्ण किसी 
बापिका में न वरतने से असभव दोपवाला हे । क्योकि भय को उदपन्न 
करनेवाली खरी को नायिकात है नहीं । नायिकात्वतो शगार रस को 
(उस्न करनेवाली ची कोहीहै! नास रूप लक्तण उक्त तीनों दोष 
\रहित इस रीतितते हे कि कवि किसी वस्तु का नाम रक्खे वह तो वहां 
योगिक ही होता हे । नया रूढ नाम तो कवि रख ही नहीं सकता, 
इसलिये उस मे असंभव दोप तो होता दी नहीं । ओर कदी सजातीय 
बस्तु मे नाम के अवयवार्थ की प्रटृत्ति न होवे तहां उपलक्षण से उस 
॥ स्प्यह्‌ दोः जप्तर है \ उपत्तव् उपष्दए्न स्तच्ए को क्ते दै । 


[५ 


१ भक्ति नाम श्रौर ल्व का विचार १७ 


देसी मति उदित उदार कौन की भई । 
देवता प्रास सिदध ऋषिराज तप खद, 
कट्‌ कट्‌ हारे पै न कि काहू नँ लई ॥ 
भावी भूत वत्तेमान जगत चखानत है, 
केशोदास क्यो न वखानी नैक हू गई । 
पिता गावै चार मुख पूत गवे पांच मुख, 
' पोता गावे षट्‌ मुख तद्यपि नद नई ॥ १ ॥ 
इति कविपरियायाम्‌ ॥ 
इस रीति से नामार्थ रूप लक्षण स्वं संभाहक होने से अव्या- 
ति दोप रहित हे । ्नोर कीं विजातीय वस्तु में अवयवार्थं की भ्रदत्ति 
होवे तहां योग ओर रूढे की मिधित्तता के सेगीकार से वह भत्ति 
स्क जाती है ! शुच्य तीन प्रकार के होते है । योगिक, रूढ भौर 
मिधित॥ 
क्रम से यथा-- 


सुधांशु 


सुधा नाम अभ्रतकाहेः अशु नाम किरर्णोकाहै, यश्रतकी 
किरणोंवाला यह चन्रमा का नाम योगिक हे ॥ 
डित्थ 
डित्थ नाम काठ के बनाये हुए हाथी का है 1 शओर-- 
श्यामरूपो यवा विदान्सुन्दरः भियदशनः । 
स्ैशाखाथैवेत्ता च हित्य इत्यभिधीयते ॥ ९ ॥ 
अर्थ-शएयाम वसु, तरुण, विद्वान्‌, सुन्दर, भियदरशंन अरथौत्‌ जिस 
को देख कर लोक भ्रसन्न होवें शरोर संपूण शाखो के अथं को जाननेवाला 
फेसे पुरुष का हे ! कहा हे चिन्तामणि कोपकार ने “ डित्थः काषटमये गजे । 
विरोपलस्षणयकते पुस्पे ” डित्थ शव्द का कोई अवयवा्थं नहीं हे। 
उक्त पदार्थो इस का रूडि से संकेत है ॥ 


द जसवत जसो भृपण >+, 
वारिज 
वारिज यह कमल का नाम योगरूढ है। वारि रथात्‌ जलसेज 
अर्थात्‌ जन्मा हु । एसा अवयवा तोयोगिकता हे रोर जल ससीप 
शंख इत्यादि भी जन्मतते है, परंतु उन मे वारिज नाम की प्रवृत्ति नीं । 
वारिज नाम की भवृति तो कमल में दी दे, इसलिये यह रूट दे । इस रीति 
स्त कमलका बार्जिनाम योग ओर रूढि से मिध्रित हे । यहां अन्यत्र प्रवर्ति 
न होने मे निमित्त तो नाम रखनेवासे की इच्छा हे1 इस प्रकार नामा- 
थ रूप लक्षण की भवृति विजातीय मे न होने से अरतिव्यापि द्रोप 
रहित हे! उक्त रीति करके अतिव्यासि आदि दोप की निच्रात्तिका सिद्धान्त 
नासोंके कलिय ही हे, लन्षणों के लिये नही, इसीलिये लन्नणों म उक्तं 
दोष निवारणं शाखकार यल करते आये हें । धोरियो ने अलंकासंक नाम 
उदाहरणे के अनुसार र्खे दै, वे तो अव्याप््यादि दोप रहित हं 
ओर भरत भगवान्‌ इद्यादि ने भी लभ्य उदाहरणं के अनुसार उन्हीं 
अलंकारो के लन्नण बनाये हे, परंतु ये तो वहुधा अव्याप्यादि दोप 
सहित है । धोरियों के नाम रूप सर्वसंमराहक लच्णो से दी अलंकारो के 
साक्तास्स्वरूप स्पष्ट होते रहते फिर दूसरे तटस्थ लच्षणां का वनाना तौ 
भरतादिको की भल हे ॥ 
। दोहा । 


भोज समय निकसी नही, मरतादिक की भल । 

सो निकसी जसँ व 

सं त समय, भये भाग्य अनुकूल ॥ १॥ 
[9 त 

लहत भाग्य वश ही सुजस, यह्‌ अनादि जग क्थ । 

जपा चप जसवंत की, ओर हु एेसी वत्त ॥ २॥ ` 


५. भोज परमार जाति का क्त्री धारा नगरी का अधीर था. इस के पास कालिदास 
मदि ये दे विन भ. इ ने संतत विया को बद उन्नति दी ह. सिद मि वो नया 
ननकार भुनाता जि चो लक्ते रुपये देता. यह प्रशंसा वचन रो तौ मी अनमान होता ध 2 
दता धा. र विना संस्कृत विया पदे कोई उस की धारा नगरी मे रहने नरी पाता था ॥ वहुत द्रव्य 


4 - ठ 


रोधपत्र पृष्ट २८ पक्ति {१ यत्त करतेये ह इस कषे ग~~ 
मुक्तावली मे यौगिक शब्द का यह लक्षण ३-- ५ 


^ यत्रावयवार्यं एव इ्छते तौ गिकम्‌ 
धरय नदा अमयगाथे का ही बोष॒ टता वह यौगिक ॥ खड श्न्द का यह लदण 2. 

^ यनावयवशक्तिमरपेच्येण समुदायराक्तिमात्ेख उद्यते तवम्‌ ॥ ” 
स +-जहा ययनाथ की चयेत पिना समुदाय शक्ति मानसे बोवहोता हे वरे रूढ योगरूढ 


“य त अवयवशक्तिथिपये समुदायशुक्तरप्यास्त तचोगरूढम्‌ ॥” 
भर्भै-जदा मयव रि समुदायरुक्तिभी रै वह 


सन्द्काषटत 


क ४ ५७ । योगर्ड रण्दभ रूढि मानने का मवोजन मुकाती मे यह 
1 क त न ॥ 
रख सम दादि सरो का षान करता ३, तहा रूटि पद् 1१. क 
र ^ ध 1 तं सं इतर रख सीप इत्यादि के ज्ञन को योक देषी दै । यौणि 
9 सक््ण हने मे तो निगद्‌ नदीं ३॥ रूढ शब्दो के मिमय दो मत दै । तनक तौ उयादिगों प्च सिद्ध ह्‌ 
यौगिक मानते दे । र कितनेक उणादि द्र शब्दे को रूढ मानते । सो हीक्दा ३-- दह्र 
= “ उणादयो व्युत्पन्ना अच्युत््राश ॥ "” 
या्ञे यदि. रा कटै, कि रूढ नाम का कुं स्मये होता दी न्‌ स्च "सेदव निन उ न्दल 
नह वनतक्ते सौ सभीषीन नदा ? क्योकि रूढ नाम भ) निर4फ नदी होते, समुदाय शक्तिसेउन काभी प्र होत 
इक्या ८१ ग्रलकार मानने उनम सेकरूढ नाम ९ पीन; चङप, मुद्रा चैर सृदम। भ्रल्प ब्द का अर्थं दै 
जहा अल्पता चम कार्कारी हमे तदा भन्प यगकार | मुद्रा सन्द का रप हे मुहस्कप्‌, सो जदा गुद्रायाय चमकार 
तदा पृद्र श्नतकार, अका मि) दीपक न्याय से दीपक पनक्र। प्रौरससन रब्द काप्रदै्थकोज्ञातनदे § 
से जतलाना, सो जदा सुमत चम काकार ह्ये तहा सदम लकार । चम कार्‌ श्रधात्‌ रोभाकरप, सो यद धलकं 
सम्यरै। इन नामी स भी इन अलकार्यो २ सह्य का न्ध सपष्टहोजाता हे} बडे यौगिक नामे। की च्या बरी 
से श्रलकारौ का ज्ञान रोना तौ लाधर कौ यतिश्यता से पिर उपयोगी है ॥ 
पसा मत को कि येगरूढ नमे का अरथतौ योग रक्ति कफे ही हेता ३ । रूढि फेयन इससिये धगीकाः 
हमि योगरूढ रन्दो म योग जय अ काकिनी जगह म अनि श्च होजाता दे, शरीर किती जगह मे न्यून घर्थ 
३, उस्र जगह भ रूढि पे फेवन योग जन्य यं षटापिवाजता दे, यथया बद्ासियाजाता रै, पेते नीरधि शव्द का 
भरपजल का मधिकरण ६, पतु रूढि इप्तसिथे चगीकार कौ दे कि षटादिको की व्याप करीजाय शरीर क्ीरसमुदरादि भे 
शब्द क प्रयोग सदेः चटादिवो म तीरथ की व्याद्रतते कर समुद म नियमन करना यह पौ योगाध॑का घटाना, श्रवाः 
किनीयपि रब्द का पोरनीरधि देता चीर समुद मं प्रयोग सेना, सो श्रलकारे ॐ योगरूढ नमह उन्म ठर्थप) योगजयह प 
उन से द्ितनाक लक्ण पौ निकलता 2, पतु सव लकणं नहीं निकल सव ता । जितनाक भ इस नामके थः 
श्राया वह लक्तण वाक्यम ज्ञा लिखे भिना काम नही चलसकता ? क्योकि योगरूढ नमसे च्ययतार्थं {^ 
म्य सुका ज्ञान घेता ६ै।यह्‌ मुक्तावली फे लक्ण से स्पष्ट दे । चैर कहा दे वाचस्पयकेपकार ने मी-- 
५ अदयवश्वत्या समुदायशवत्वा च सर्थवोधके पड़जणब्दादौ ॥ " 
रं यरयत शक्ति से शौर समुदाय रक्ते से यथं का वोध करानेगाते प्कज श्रारि ब्द ६॥ 
५ तन {दि उभयशक्त्या पडजन्मकर्त्वरूपाययवायेविरेषप्त्वमिरिष्टस्य वाधः 
अर्य _ परकज शब्द्‌ भ उभय रक्त कर्के पक से उत्पत रेने रूप ययमथ सहित प्ल धमे सहित पद्मया चो 
४ ५ उभयार्मवोधनाच पड्ननाते कुमदादौं स्यलजति पत्रे च न तत्पदमयागमसद्रः 1 
अर्ष दोनो अर्यो का वेध होने से पदः से उत्पतन टृए कुमुदादि ओ यर स्यल से उत्पतट्ए परस प्रेतपद 
का प्रसम नदी | शरीर जे परीय यहां योगाय कौ प्रतीति पिना केरल रूढि मोच्य समुद्र यथै की प्रतीति दती 
कारण यह हमि, वोम फे साय हतीरका रपय नदीं वनता 1 मेदी ^ निष्कलक ररी, कनरतैथ, सुरमूष्ट” यादि ॐ 
योगर्ख नाम श्ननेक शट । प्रथिग्रहण नाम का यं गार्थ ट दय पद्टना, सो हाय प्कडना ती धिग, सदायदेमे, खीचने घादिरमेर 
पथा- 
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ददा 
वन गहन जु परिचरत सपर, पकरयौ कर रति कान ॥ 
इकसेग मे तव सिपि रमनि, ग्लानि कोप भय लान॥ > 1 
प्रतु मयत श्रतिव्यात्ि वारण के वयि गिगराहमे रूढि दे । कदा हे चिन्तामपिङ पकर ने "“पारिश्रटं परिगे 
भापराधिहेती ” पारिग्रहय नाम कै योगार्थ मे वरि यह छ्य नीं छाया क ॥ पागिण्यस्त पिनान र ~ ^ 


१ धारुति मर्देश्त के राञ्य का परिवसैन २६ 


॥ मरु देश के राज्य का परिवर्तन ॥ 


7 द्‌ वैताल ॥ 


पाव की शुभ सरित को अरति नित्य निमैल नीर 

मडोर िग ग्ै वहत हो तिंह्‌ चिन्ह वलो तीर । 
जनमी जु चारन कुल हिं आवड शक्ति लहि तिह श्राप 
नृप तिलक विक्रम के समय हठ गयो वह्‌ जु अमाप॥१ ॥ 
तव तें जु यह मेडोर मेडल होत भौ जल हीन 

पद्‌ प्रास्त भौ जु मरुस्थली मे लोग दुख सों लीन । 
अवलों जु गद्‌ मंडोर पति भे अधिक इक सों एक 

मुवि भोग अपनी श्रवधि लौं उठ चले वह्‌ जु यनेक ॥ २॥ 
कलु काल च्नत्रिय नाग वंशिन चर धारन कद्ध \ 
नागाद्रि तिह दित नाम यह्‌ गिरि पुहमि भौ जु परसिद्ध । 
परमार पुन तिंह मां मः धरनिवराह भो वड्‌ भाग 


नव कोट अवुंद आदि जिह दश वेधु कीन्ह विभाग ॥ २ ॥ 
# पाग की नदरी मडोयर फे पास रोकर पश्चिम समुद्र मे मिलती थी । उस फे विनासे किनारे पर्‌ 
ऊप पीलने की पत्यर की कोरटू श्रधात्‌ घानिया यतक सिलसितिगार मौजूद ई६। इस नदी का पानी ह- 
लाता मनुष्य वेति जेते योलता था इसलिये दस फो हाकड़ा समुद्र फहते ये । मासाद्‌ की देरीमापा मेँ 
हकलाता वोलनेयाते फो दाका कहते ई ॥ 
‡† दस भादूरयो ने नय कोटो फा वट किया जिस विषय का यह प्राचीन चय है-- 
॥! दछप्पय ॥ 
मडोपर { सामत हुवो थजमेर ९ सिदध सुय, 
गद पूग ६ गजमह्न हुवो लेदर ४ माण मुव । 
श्मल्ह पद श्चसयद ५. भोजगजा जादटधर ६, 
जोगराज धर धाट ७ ट्वो हासू पारकर ८ । 
नय कोट किरादू  सज॒गत धिर पगार हर थप्पिया, 
धरणीपराह धर भायां कोट वाट सू सू किया॥ १॥ 
सू नु अथात्‌ सुद्‌ कुद ¶ ये विभाग प्रतिदोमतः से विये गये ई} सय से कोटा सासत नामक था, निस 
के मुप्य स्थान मडायर सक्खा । चीर स से वडा धरणीयरादं था, जिसमे ये पिमाग क्वि दै, उसने पने 
दिस्से मे फिराद खला 1 श्रल्ह शरीर पल्द्‌ इन दो के दिस्त मेँ चानू भाया ॥ 





१. याति भ्राचीन भ्य श्रौर ग्रयकतीर््रो के नाम ३१ 


राचीन म्रंथ ओर उन अंथकतीग्रों के नाम. 





न्यायशाख्र के प्रसिद्धाचार्य गोतस श्रौर कणाद रे । व्याकरण 
शाख के परसिद्धाचार्य पाणिनि आदि है । ेसे दी सादित शास्र के 
प्रसिद्धाचार्य “भरत सुनि" है, इसलिये इन को भगवान्‌ कहते हे । 
बहुत थेथकार लिखते हे “दति भगवतो भरतस्य ” ! ये महान्‌ पतिष्ठि 
त सुनि हे। इनको आत्रेय आदि मुनि भी भगवान्‌ कहते थे । लिखा है 
« नाद्वशाल्न ” के पारंभ मे- 


समाप्रजप्यं तिनं स्रखतेः परिवारितम 1 

अनध्याये कदाचित्ते भरतं नाखकोविदम्‌ ॥ १ ॥ 

सुनयः पर्युपास्येनमामरेयप्रस॒साः रा । 

पप्रच्टस्ते महात्मानो नियतेन्दियवुद्धयः ॥ २ ॥ 

योयं भगवता सम्यकाथितो वेदसंमितः। 

नाख्यवेदः कथं चायसुत्पन्नः कस्य वा कृते ॥ ३॥ 

ऋ्ै-किसी सस्य अनष्यप्य ने जप से पटुंच, यने पुत्र से 

येरे हुए, नाव्यनिपुण, चतधारी भरत मुनि वेठे थे, उन के समीप जाय, 
सत्कार कर, जितेद्रिय ओर बुद्धिमान्‌ महात्मा आत्रेय आदि सुनियों 
ने भरश्न किया, कि जो यह वेदमान्य नाव्यवेद, हे भगवान्‌ ! आप ने 
भलीभांति का हे यह कैसे ओर किंस प्रयोजन के लिये उत्पन्न हा 
है ? यहां नाट्य कोविद विरोपण होने से ठा न जानना चाद्ये कि 
भरत चपि केवल नार्य में ही कुशल ये; क्योंकि नाटय इृत्तां ताभिला- 
पी पियो के प्रश्न मे ठेसा कहा गया दे, सो तौ वक्त्यमाण उल्लेख 
अलंकार का विषय है ॥ काव्यप्रकाण्णादि साहि के सव यथ भरत 
मतानुसारी हँ 1 भरत की लच्तण करने की शेली का इन समस्तो ने 
अनुसरण किया हे । ओर वहुतसी जगह भरत का पमाण भी दिया 
है । इन प्राचीनो के खंडन मेडन का अनुधावन भरत पर्यत समना 
-वाहिये । भरत का वनाया हुआ “ नाद्यशास्च ” नासक अथ मिलता हे ! 


व्रत जसो भप १ ए 
३२ जसवंत जसो भूषण 


काव्यप्रकाश प्राचीन भर से कटी उस नाटथ्रशराख का श्रा 
करी कारिका लिली हैः परंतु भरत का बनाया हा केवल काच्य गत 
का मथ अवतक मिला नदीं । जयपुर निवासी “ मीतागम ' नामक 
पंडित ने विक्रमी संबतअठार्ट सो पच्यासी १८८५. म काव्यप्रकान गल 


कारिका की लक्तणचेद्धिका नामक व्याख्या की टे,उस कः स्मारम्‌ म-- 
मारतः कारिकाः सवौ विवरृणोमि यथामति ॥ 

अ-स मेरी बुद्धि के अनुसार भरत की समस्त कारिका 

की व्याख्या करता दुं ॥ इस भकार काच्यघरकाश्‌ गत कारिका्रो को 

आरत की कारिका मान करके लिखा हे, सो भरत सादित्य का प्रसिद्धा- 


#॥:2 
[३ 


चार्यं होने से काव्यप्रकाश गत कारकम भरत मत के श्नुसारता 
अवश्य ह, परंतु भरत की वनायी हई नदीं हे । क्योकि रस भरकर म 
काव्यप्रकाशकार ने- 


व्यक्ताः स तेषिभावाययेः स्थायीमावो रसस्पतः ॥ 
अथे-उन विभाव आदि करके व्यंजित हृत्रा जो स्थायीभाव 
वह रस स्मरण किया गया ॥ इस कारिका. को लिख कर इस के पमा- 
णमे लिखा दे- । 

1 = [> मावात॒पावव्यमिचारिसंयोगाद्र (~ (~+ 
“उक्तं हि मरतेन ! विभावाठुभावव्यभिचारसयागाद्र 
सनिष्यत्तिः" इति १ | 
. . अ्थ-कहा हे भरत ने, विभाव, अनुभावः, ओर व्यभिचारी भाव 
के सयोग से रस की उत्पत्ति होती हे ॥ यदि काव्यप्रकाश गत कारिका- 
॥ भरत की वनाई होती तो काव्यप्रकाशकार भरत का प्रमाण नहीं 
देत. काव्यप्रकाश गतं कारिकावली के रस प्रकरण मे कडएक कारि. 
कायं नाटयशाल्र की हैः सो यह रीति हे कि येथकार करीं दूसरे यथ 


की कारिका भी लिख देते है भरत सुनि प्रणीत नास्वशास्र के सोलहवे ` 
१६ अध्याय मे कहा है . | 


१ यति भ्राचीन्‌ ग्रंथ श्रौर यय कत्रा के नाम ३३ 


उपमा दीपकं चैवं रूपकं यमकं तथा ॥ 
काव्यस्येते दयलेकाराश्चतवारः परिकीतिताः ॥ 9 ॥ 
अर्थ--उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक ये काव्यके चार ही 
अलंकार कटे रँ ॥ ओर इन चाये अलंकारो के ही लच्तण उदाहरण 
दिखाये है । इर कथन का यह तात्प नदीं है कि इन चार अलंकार 
से इतर अलंकार नहीं हे, किंतु यह तात्पर्यं है कि अन्य सव अलंकार 
इन चारों अलंकारो में अतर्भूत हँ । अन्य अथालेकारों का तौ उपमा 
दीपक ओर रूपक मे अत्भाव है ॥ ओर अन्य शब्दालंकारों का यमक 
मे अतर्भाव रै ॥ जेस रुद्र ने स्वभावोक्ति आदि चार ही अलंकार 
मान कर अन्य अलंकायें का उन में अतर्भाव किया है- 
अथंस्यालंकारा बास्तवमौपम्यमतिशयः छेषः ॥ 
एपामेव विशेपा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥ ११ 
अर्थ--चर्थ के अलंकार चार दै । वास्तव अर्थात्‌ स्वभावोक्तिः 
उपमा, अतिशयोक्ति ओर श्छे । दूसरे तो सव अलंकार इन्हीं चारो 
के विशे हँ ॥ उपमा के धकार कह कर कहा है भरत भगवान्‌ ने- 


उपमाया बुधेरेते मेदा ज्ञेयाः समासतः ॥ 

ये रोषा लक्तणे नोक्तास्ते म्राद्याः कान्यलोकतः॥ 9 ॥ 

अर्थ-- विद्वानों को उपमा के ये भेद सचतेप से जानने चाहिये । 
शरोर जो वाकी के भेद लक्षण वाद्य मे नहीं कहे गये वे काव्यलोक 
से हण कर लेने चाहिये ॥ “ कान्यलोकतः ” अर्थात्‌ काव्य से ओर 
लोक से 1 निप्कर्पं यह है किं कवि कृत वणन से मौर लोक व्यवहार 
से । अलंकारादिक कवि रचनारूप उदाहरणं से ओर लोक व्यवहार 
रूप उदाहरणं से ही लखे गये हे । श्योर ये अनैत हँ । अथवा साहि 
के प्रसिद्धाचार्य भरत भगवान्‌ ने “काव्यलोक ” नामक कोई श्रव्य 
काञ्य का भी अथ वनाया हो तो “ काग्यलोकतः ” इस.का यह अर्थं 
है कि काव्यलोक थ से शेप भेद भह कर लेने चाहिये । इस पन्ल 
म काव्यलोक नाम की व्युत्पत्ति यह है “काव्यं लोक्यते यत्र स 
काव्यलोकः ” कान्य जिस मे देखा जाता हे ॥ काञ्य शब्द, अर्थ, गुणः, 


= ए ) 
३४ जसवरैत जमो भुपग । 


अलंकार ओर रसादि रूप दोता टे । चितामशि कोषकार न भरत क 
नाम से लीला हाव कालन्ण लिखा रै, सो वच्यमाण तावान म 
भावप्रकरण॒ मे लिखा जायगा; वद्‌ लग भगत पर्णीत नादय मास ध 
नहीं हे, नाव्य शाख मे दूसरा लन्नण ट 1 इस स ब्रह ॥सद्ध हाता ट 
कि बह ल्तणए भरत प्रणीत काव्यलोक यथ क्रा द स्छत कः 
भ्राचीन पंडित अपने यथो मं शुक सवत्‌ नही लिग्नः टसलिये यदह 
निश्चय नदीं होता कि भरत मुनि कव हृष ह; परतु वदच्यास भगवान 
ने अ्निपुराण के रीति निरूपण नामक तीन सौ चालीसे २० 
अध्याय मे कहा है- 


भरतेन प्रणीतलाब्दारती रीतिद्व्यते ॥ 
अथ--भरत ने बनाई हे इसलिये भारती रीति कटनलानी रे ॥ 


इस से यह सिद्ध होता हे कि भरत सुनि व्यास भगवान्‌ स प्रथम दुष 
ल 
॥ ९ ॥ 


, “वेदव्यास भगवान्‌” ने “अग्निपुराण “ के तीन सौ चवालीसवें 
३४४ अध्याय मे शब्दालंकारों का ओर तीन सो पताल २४५ र 
ध्याय म अ्थालंकारों का ओर तीन सो दयालीसवं २२६ अध्याय में 
उभयालंकारो का निरूपण किया हे । छृष्ण॒ दवेपायन वेदव्यास भगवान्‌ 
पांडव राजा युधिष्ठिर के समयमेंथे, यह्‌ तो प्रसिद्ध हे श्रार राजा 
युधिष्ठिर को हुए अनुमान से पांच हजार वर्थ हुए द ॥ २॥ 


महाराजा “ भोज” का निज निर्मित ५“ सरस्वतीकंटाभरण + 
नामक यथ हे । महाराजा भोज ने धनपतिभट को वीराणक नाम माम 
दिया । 1 जिस का दानपत्र संवह मे एल्युकेशन सोसाटी म दपा हे । 
जिस मं विक्रमी संवत्‌ एक हजार अटनत्तर १०७८ लिखा हेः सो 
महाराजा भोज का समय यह था ॥ ३॥ 


^“ ध्वन्यालोक ” अय का कर्ता « राजानक श्रीमदानन्दवर्नाचा- 
य ४ कश्मीर के महाराजा अन्तिमा के समय में था । ओर अवन्ति. 
मो विक्रमी संवत्‌ मव सो सत्तावन ६५७ मे था । यह राजतरद्किणी 
भथ से सिद्ध हे । सो ध्वन्यालोक भथ महाराजः भोज से पदिले वनाहे ॥ ९॥ 


१ चाति माचीन भ्रंथ श्रर प्रथ कती के नाम ३५ 


“ काव्यालंकार सूत्र ” भथ का कती “ वामन " ध्वन्यालोक के 
पहिले हे । क्योकि ध्वन्यालोक के पथमोयोत मं “वामनाभिपायेणाय- 
मात्तपः” पसा लिखा है । ओर यह वामन विक्रमी आस्व शतक से 
उरली तं हा है, क्योकि विक्रमी आटवें शतक मेँ कनोज का राजा 
यशोवम था ! जिस के पंडित भवभूति के वनाये हु उत्तररामचरित 
के शछोक का वासन ने अपने अथ मे उदाहरण दिया है! ह वामनं 
कारमीर के राजा जयापीड का सनी था॥५॥ 

“ कान्यालकार ” मथ का कर्ता “रुद्रट ” भी महाराजा भोज से 
पहिले हुखा हे । क्योकि इस ंथ का उदाहरण महाराजा भेज ने 
श्मपने भेथ सरस्वतीकंठाभरण में दिया हे ॥ ६ ॥ 

«आचार्य दंडी > कृत “काव्यादर्श ” अथ `है । ठंडी महाराजा 
भोज के समकालीन हे । यह भोजघरवंध से सिद्ध है ॥ ७॥ 

« नाग्भट ° कृत “ वाग्भटालेकार » थेथ हे ॥ ८ ॥ 

“ जयदेव » कृत ^ चद्रालोक” थेथ हे ॥ & ॥ 

५ भानुदत्त ” कृत ५ अलेकारतिलक " भथ हे 1 १० ॥ 

इन तीन यथो के समय की खवर नहीं ॥ 

महाराजा भोज के पीछे “मम्मट ” छृतं « काव्यप्रकाश ” दै; 
वयोकि काव्यभ्रकाश मे सहाराजा मोज के दान वर्णन का उदाहरण 
उदात्त अलंकार के प्रकरण भें दिया हे ॥ 
यथा-- 

सुक्ताः के्तिविसूत्रहारगलिताः संमाजनीभिर्हताः 

प्रातः राद्गणसीननि मन्थरचलदालाद्धिलाचारुणः । 

दूरादाडिमवीजशुङ्किताधियः कथन्ति केलीशुका 

यद्िदवद्रवनेषु भोजरपततेस्तत्त्यागरीलायितम्‌ ॥ ९ ॥ 

काव्यप्रकाश बहुत प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित अथ हे। इस की 
इक्छीस टीकां तो मिलती है । ओर लोक एसे कहते है कि काव्यप- 
काश्‌ पर वावन टीकां हे] काव्यभकाशश्‌ यंथ तो मम्मट का वनाया हुदै; 
परंतु कारिकायें किसी दूसरे थय की हैँ । क्योकि काव्यप्रकाश के आरंभ 


य भप १ प्रति 
३६ जसवैत जसौ भूष { पार 


~ > 

मे मम्मटनेदही “भरेथके आरम्‌ मे विघ विघात के लिये समुचित इष्ट 
द्धे प करयट्‌ 

देवता का येथकार परामश अथात्‌ स्मरण करता दं ” एसा कटं कर चद 

कारिका लिखी दे-- 


नियतिकृतनियमरदितां स्दादेकमयीमनन्यपरतच्राम्‌ । 

नवर्सरचिरं निर्मितिमादधती भारती क्वेजयति ॥ † ॥ 

अभ देव कृत नियम्‌ करके रहित, एक आनंदमय दी, अन्य 
के परतंत्र नही, नव रसो करे सुंदर, फेसी रचना को करती हुईं कवि 
की वाणी जयति अर्थात्‌ सव से उल्छृष्ट वरतती हे । कवि की वाणी की 
उष्टा तो यह है कि विधि सृष्टि दैव कत नियम करके सहित देः सुख 
दुःख दोनोमय हे, परमाणु आदे उपादान कारण ओर कमं आदि स- 
हकारी कारण इन के परतंत्र दै, षट्‌ ही रसवाली हे ॥ जो अथकार 
अपनी बनाई कारिका की व्याख्या करता है वह्‌ उक्त रीति सेनी 
लिखता, एेसा लिखना तौ दूसरे यथ की कारिकाकेलिये ही हो सकता 
हे । दूसरे इन कारिकाओं के कती ने केवल लच्ण के है उदाहरण नदीं 
दिये, इसलिये कारिकां मे कम से निरतर लच्ण ही लच्ण हे ॥ 


उपमानोपमेयत्वे एकस्थेषेकवाक्यगे ॥ 
अनन्वयो विपयौस उपसेयोपमा तयोः ॥ 9 ॥ 


© क नोत [प ५ 
अथ--एक वाक्य मं एक ही उपमान ओर उपमेय होवे वहां 

् ष्‌ दो ५ (९ [4 
अनन्वय ॥ ओर तयोः अथात्‌ उपमान ओर उपमेय के विपरीत भाव 


मं उपमेयोपमा ॥ मम्मटः ने इन कारिकां की व्याख्या की हे ओर 
कि ० अ+ जिय कारिकाये $ [ब्‌ 

क पेये हः इसाल्ञिय मस्मट को कारिकाये खार्डित क्लिखनी 

पडी हें ॥ 


उपमानोपमेयत्वे एकस्येवेकवाक्यगे । 
अनन्वयः ॥ 
इतना लिख कर अनन्वय का 
यासोपमा के लिये- 


विपर्यास उपमेयोपमा तथोः ॥ 


उदाहरण दिया हे । पेखा बहुत स्थलों मे हे। काज्यपकाश्‌ 


उदाहरण दिया है। उस के अनत विप- 


यह लिख कर 


१ याति भाचीन प्रथ श्रौर ग्रंथ कीरयो के नाम ३७ 


में लच्ण कारिकां मम्मट की वनाई हुई नदीं है, दूसरे ्थथ की है, 
इसलिये हम बहुधा तो “ काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यद्‌ लक्षण 
दहै" ला लिखेगे । कीं लाव के लिये “ कान्यप्रकाशा मेँ य॒द्‌ लक्षण 
है” इतना ही लिखेगे ॥ ११ ॥ 

५ राजानक रुय्यक ° छत «“ अलंकारतर्षस्व ” अथ है ॥ १२॥ 

५ शोभाकर » कृत ^“ अलंकाररलाकर ” येय हे ॥ १३ ॥ 

«राजानक जयरथ ” कृत ५ अलंकारसर्वस्व की टीका विमाशिनी » 
है ॥ यह जयरथ काश्मीर के राजा राजराज का मंत्री था ॥ १४ ॥ 

~। ^ स्रप्पय दीचित » छत “ कूुबलयानेद ” सामक यथ ह| यह थं 
अति परसिद्ध हे 1 इस भथ में लचण उदाहरण की कारिकायें चन्द्रालाक 
थ की ह्‌ \ कहा ₹ै कुबलयानन्दकार ने दी-- 
येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लक्यलक्षणश्छोकाः। 
प्रायस्त एव तेपामितेषां त्वभिनवा पिरव्यन्ते ॥ १॥ 

अर्थ जिन के लक्त्य अर्थात्‌ उपाहरण अर लच्षणों फे शोक 
चन्द्रलोक में दिखाई देते हं बहधा तो उन के वे ही, ओर दूसरों के 
तौ श्छोक नये रचे जाते हे ॥ १५॥ 

ओर «अप्यय दीचतित का दी वनाया हुखा “ चित्रमीमांसा " 
नामक यंथ हे । वह संपूण नहीं हा ॥ १६, 

^ विश्वनाथ ” छत “ साहिलदर्षण थं हे ॥ १७ ॥ 

«गोर्विव्‌ रद्घुर » छत “ काव्यध्रदीप” ग्रंथ हे ॥ १८ ॥ 

“ हेमाचार्य ” कृत ^ अलंकारचूडामणि ” नाम यथ है ॥ १६ ॥ 

“वि्यानाथ » छृतं ^ धरतापरुद्रीय » थेथ हे । घतारद्र तेलेग देश 
मे दुमत्कोंडा नामक शहर का छोटासा राजा था । उसके नाम से 
वि्यानाथ पंडित ते यह अथ वनाया है । तैलंग देश की भावा में पव॑त 
को कोडा कहते हे । हनुभत्कोंडा अथीत्‌ दयुमान्‌ का पव॑त ॥२०॥ 

विश्वेश्वर " छृत “ अलंकारकोस्तुभम ” यथ है ॥ २९ ॥ 

« यशप्क ” छत्‌ “अलंकारोदाहरण ” थंथ है ॥\ २२ ॥ 

५ विश्वनाथ देव » कृत “ साहियसुधासिधु ” थथं हे ॥ २३ ॥ , 


दयः जसर्वत जसो भूपख } प्ाद्रति 


५ केशुव मिश्र ” कृत ^ अलंकारशेखर» अथ हे ॥ २२ ॥ 
“जगन्नाथ” जिस का उपनाम था च्रिणृली, उसका वनाया 
हुखा “रसगंगाधर ” भ्रंथ हे ॥ २५. ॥ 


४ अ 
ये सव भथ काव्यप्रकाश से पी ने देँ । वह जगन्नाथं निगु 
तैलंग देश का था। ओर दिज्ली के बादशाह शाहजदां का पंडित था । 
बादशाह ने इस को महा कविराज ओर महापा पद्य दी भी ॥ वाद्‌ 
शाह ने कवार इस के वरावर तोल कर सोना दिया शा | कर्टूवार 
अमूल्य जवाहिर से इस का मुख भर दिया था। यह जगन्नाथ अटारद- 
वे विक्रमी शतक में था > 
ऊपर लिखे हुए पचीस अथो का विचार करके हम ने यह 
गथ वनाया है! भाषा मे तौ भरत मतानुसार चन्द्रलोक थं की 
याया से “ माषाभूषण ” नाम साहिल का यथ पथम हयी पथम 
मारवाड के बडे महाराजा श्री “ जसवंतसिहजी ° ने बनाया हे । इन 
महाराजा का जन्म विक्रमी संवत्‌ स्ह सो तेयासी १७८ माघ क्ष्ण 
चतुर्थी काहे ॥ 


विरुद्ध मतवालों ने संस्कत के वहुतसे 


हृतस अथो को नष्ट कर दिया, 
न [] 
इसलिये नाव्वशाखर ओर अन्निपुराण के सिवाय अत पाचीन 
¢ $ नहीं (४१ 
कोड भ॑य नहीं मिलता । विधा की सहायता तो यूरोपियन महाशयो 
म {० + 
नेकीहे॥ 


॥ दोहा ॥ 

जीणं रंथ उद्धार किय, अरु हित करत अपार । 

अन्यवाद्‌ सूरोपियन, याते वारहिवार ॥ १॥ 
कितने ही अलंकार कितने ही यथकारों ने नही करे हे । जिस के कार 
ण तीन हो सकते हे । प्रथमतो वे अलंकार उन को मिक्त नही । सरे 
मिले भीहोंतो उनको रस्य समक्ष नहीं । तीसरे किसी अलंकार मे 
अतभोवं सम लिया है । जिस अथकार से नया अलंकार लखा गया 
हे उस प्याह, कि यह मुभ से लखा गया हे | जेसे विकल्प 
पिधान तो अनादि दै, परंतु विकल्प न अलंकारता सर्ब 


खकार नेही 


-ाङृति साहिय भयोजन ३६ 


„~ लखी है, इसलिये उस ने अपने यथ मे लिख दिया हे कि पूर्वो करके 
“भ्वेक नहीं किया गया वह में ने दिखाया है ॥ 


साहित्य शाख का प्रयोजन. 





यह्‌ साहित्य शास्र अनेक षयोजनवाला होने से अयत आदरणी- 
यहे । कहा है- 
काव्यं यशसेऽथेकृते 
शक उयवहारपिदे शिवेतर्ततये ॥ 
॥ि सयः परनिरेतये 
कान्तासंमिततयोपदेशरञे ॥ १ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


जस्‌ धन एन प्रमार्नददाता, 
अद्धव हरत व्यवहार वताता 1 
कांता संमित दँ उपदेश हि, 
काव्य करत शुम कायं अशेपदहि ॥ १॥ 
उपदेश तीन प्रकार का होता है! पञ्च समित, मित्र समित 
आओर कांता समितः; अर्थात्‌ राजा के जसा, सही के जेता ओर सुंदरी 
के जैसा 1 जगत्‌ की अनिलता के विषय मेँ वेद का यह वचन है- 
यी वे भूमा तव्धतम्‌ ¦ 
अथ यदल्यं तन्मत्येम्‌ ॥ 
अर्थ--जो भूमा अर्थात्‌ सर्य व्यापी है, वह अरत अर्थात्‌ निल 
है! ओर जो अल्य है अर्थात्‌ जो सर्वं व्यापी नहीं है, तन्मर्यं 
अर्थात्‌ षह नाशवाला है 1 यह उपदेश तौ राजा की आज्ञा जैसा हे + 
क्योकि हुकमन कहना है । महा भारत का यह वचन है-- 
अहन्यहनि भूतानि प्रविशन्ति यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 9 ॥ 


४० जस्वत जसो भूप ? यङ 


| दाहा ॥ 
दिन दिन प्रति प्राणी सकल, जम कं आलय जात । 
थिरता चाहत पाले, यह्‌ वद्‌ कटत वात ॥ १ ॥ 
यह उपदेश मित्र के जेसा हे; क्योकि सममा करकं कटा ई । 
ओर साहित्य का यह वचन दै | 
॥ मनहर दुद ॥ 
कोड कोर सती नां करोर नक्ठत्रावली सा, 
च्यारों ओर सोर थो चकोर छरीगीर को । 
आपने प्रताप हो जग को अमाप तम | 
द्र कस्यो ताप तिन सव के शरीर को ॥ 
वरख्यो सुधा ही ह्रख्यो हो देख पाटन ह 
करख्यो न खोले कोस टद्‌ भोर भीर को। 
होत प्रात ताही रात नाथ कों मुरार भने, 
साथ विन जात टेख्यो नीर निधि तीर फो॥9॥ 
यह उपदेश सुदरी के जेसा हे, ययोकि मनोहर है ! एेसे उपदेश 
को मन अद्यत मानता है । उपदेश का पयोजन मनाना हे ॥ 
॥ दोहा ¶ 


करत्‌ बुद्धि. कों तीव्र अति, विमल ज करत्‌ विचार \ ` 
या हित सव ही शाख को. हे साहित हितकार॥ १॥ 


वाणा निना ससार का व्यवहार चल नही सकता । सो ही कहा 
हे आचाय दंडी ने- 


वाचामेव प्रसादेन लोकयारा प्रवते ॥ 


थ--वाणी की छपा से ही लोक व्यवहार प्रवर्त॑भान होता हे 
अथात्‌ चलता है ॥ फिर कहा हे आचार्य दंडी ने- 


इदमन्धं तमः कृत्सं जायते सुवनत्रयम्‌ । 
च वण 1 यादे शब्दाब्यं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ १॥ 
----- 


# `विचार कौ विमलता कर्तव्याकतेन्य विपय का स्पष्ट हाना ह॥ 


१ भाङृति संकेत ४१ 


सर्थ--जो शब्द रूप ज्योति संसार के आरंभ से लेकर महाप. 
लय पर्यत काशमान न होती तौ संपू तीन ही लोकों म घोर अधकार 
दो जाता ॥ ओर वह वाणी अलंकार षिना रमणीय नहीं होती ॥ कहा 
हे अभ्रिपुराण में अर्थालंकार के आरेभ म वेदव्यास भगवान्‌ने-- 
अलंकरणएम्थानामथालकार इष्यते! 
तं विना शब्दसौन्दयंमपि नास्ति मनोहरम्‌ ॥ 9 ॥ 
शर्ध-अ्थो का जो शोभा करनेवाला है बह अर्थालंकार इष्ट दै । 
उस के विना शृष्द की सुदरता भी मनोहर नहीं होती ॥ 
९ अथरकाररदिता विधवेव सरखती ॥ 
र्थ--अर्थालेकार विना सरस्वती अथौत्‌ वाणी विधवा की नाद्र है ॥ इस 
उयास वचन से वाणी मात्र को अलंकारो की आवश्यकता होने से 
वेद को भी अलंकासें की आवश्यकता सिद्ध रै । ओर वेद वचन मे भी 
अलका का हण हे । ओर वेद वाणी मे जां जहां अलंकासें का यहण 
है, तहां तहां रमणीयता हे ॥ 
यथा-- 
अस्माकमुत्तमं कृथि श्चवो देवेषु सूच्यै । 
वापं यामिवोपरि ॥ १५-२६ 
इस का भावार्थं यह ह-३े मनुष्यो ! जैसे याकाश में सूर्यं॑वड़ा है, वैसे 
ही विद्या ओर विनय की उन्नाति से उत्तम रेश्वर्य को उत्पन्न करो ॥ यहां 


उपमा हे॥ 
॥ संकेत ॥ 


जहां हम संस्कृत भथ कर्तां के किये ठेसा लिखें कि यह उदाहारण 
श्ममुक का है, वहां उस के संस्कृत उदाहरण का अनुवाद जानना चाहिये। 
श्नौर जां हम देखा लिखें कि असुक का येसा उदाहरण है, वहां उस के 
सस्रत उट1दरण के सदृश समना चाहिये ॥ ओर हम दूसरों के वनाये 
हए भाषा के उदाहरण आई लिखेंगे तहां उन के बनानेवालों के नाम 
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अथवा ठन के अथो के नाम लिख दैगे \ ओर किसी काव्य के वनानेवालं का 
निश्चय न होगा तदह ^ कस्यंवि्कवेः ” देला लिख देंगे ॥ 
॥ खदादि विचार ॥ 
सेदो का सेचा जिव्हा हे । कहा है किसी चद वेत्ता ने--“जिव्भा 
जाणादि चदो “ जिन्हा कद को जानती है । ओर वदो की तुला ्रभण 
हे ॥ कहा है केशुव कवि ने कविषिया यथे 
॥ दोहा 
तोलत तल्य रद न ज्यो, कनक तला तिल आध ॥ । 
योदीदेदो भग को, सह न सकत श्रुति साध ॥ १॥ 
प्रथम जिव्हा के संचेसेदही रद्‌ वने ह| फिर उनको के अनुसार 
मात्रा वणे ओर गणो का विचार करके छदो के लच्षण वनाये हैँ । न कि 
पहिले ल्षण वना कर पी छद बनाये गये हो, यह्‌ अनुभव सिद्ध हे। 
` शब्दों के अनुसार साधनिका वनी है । न कि साधनिका के अनुसार 
शब्द । वाणीभूषण भथ में दोहा छंद का यह लच्ण है-- 
अ ~ ॐ ~ [9९ 
पट्कलतुरगो त्रिकलम्‌पि विषमपद विनिधेहि । 
समपादान्ते चैककलमिति दोहामघधेहि ॥ १ ॥ 
अथं--विषम पद मे छः मात्रा, रोर तुरग अर्थात्‌ चार, ओर 
तीन ` मी रक्खो । निष्कषं यह हे, कि पिले ओर तीसरे चरण में तेरह 
मारा, सम अर्थात्‌ दूसरे ओर चौथे चरण के अत मे एक मात्रा रक्सो । ॥ 
निष्कषं यह है, कि दूसरे ओर चोथे चरण मे छः चार ओर एक 
अथोत्‌ ग्यारह मात्रा रक्खो। ^ दति दोहामवधेहि ” अर्थात्‌ इस पकार 
दोहा छद्‌ जानो ॥ दोहा नाम की व्युत्पत्ति यह हे “ दोग्धि चित्तमिति 
दोहा ” चित्त को दोहता हे अर्थात्‌ उवीभूत करता दै, इसतिये इस 
का नाम दोहा छद हे । यहां तुरग शव्द चार मात्रा में संकेतित है । 
कहा हे बाणीभूषणएकार ने दी-- 
विविधः प्रहरणनामा पञ्चकलः पिङ्गलेनोक्तः। 
` गजस्थतुरगपदातिसेक्ञकः स्याचुमांजः ॥ १॥ 
अथे--पिंगल ने. पांच माना मेँ नाना पकार के शख के नाम ` 
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का संकेत कहा है । ओर चार मात्रा मे गज, रथ, तुरग ओर पदाति 
इन शब्दों का संकेत कहा हे ॥ महाकि मिश्रण चारण “सूर्यमल्ल " 
कृत “वंशभास्कर ” थेथ की चतुर्थं राशि के नवम मयूख मे अजमेर 
के चाहुवांन राजा “ वीसलदे ” के वणन मे यह दोहा दे- 
॥ दोहा ॥ 
ललना पुर न मिलन लगी, देशमा्हितव दूत । 
भेज जुवत्ि एचत भयो, अनाहूत आहूत ॥ 9 ॥ 
, ,\ दोहा चंद में प्रथम पद में तेरह, दूसरे भं भ्यारह, तीसरे भें तेरह 
` आर\ काये में ग्यारह मात्रा होती है । सो यहां मात्रा तो वरावर है; 
परंतु पुर शब्द फे शरीर मिलन शव्द के वीच में निपेधार्थक नकार `हे, 
उस का इतर वणो के समान उचारण करं तो जिब्ा के सेचेमें चंद 
नहीं केठता ओर श्रवणो फो असहन होता है, इसलिये इस नकार का 
उच्चारण इतर वर्णो से विलचण शिथिलता से किया जाता है ।चंवरलावली 
नामक भाषा थ मँ मनहर दद का यर लक्तण है-- 
। मनहर 
जा के पद माहि होहि अच्तर जो एकतीस, 
दिग्ध लघु नेम नाहि अत्य युर आनिये। 
सला अरु पनद्रा पर विरिति विचार जहा, 
चद छद मांह मनहर सो वखांनिये ॥ 
मनर 
मागन गयो हो भाट भूपति भदावर पै, 
रायो घने घोरे लें उव्यो पुकार पोरिथा ! 
भिच्छुक की भामिनी सदनमें वदन खोल , 
मखत भरोखे भरीनो पट दे पिदोरिया ॥ 
इत गुरु जन लाज उत न गडत थोस , 
भ्रानपति मिलवे की लागी चित डोरिया। 
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“ नाक ” शृढ्द्‌ का “नाक ” ओर “ निःशंक ” शृढ्व्‌ का “निसांक" देखा उचा- 
रण किया हे । सूरदास ओर तुलसीदासने भी शब्द का व्यास फिया 
है । हमारे इस भेथमें तो धोडेही चछैददहँ।सो गुरुका लघु ओर 
लघु का गुरु उच्चारण किये विना ओर शब्द स्वरूप में व्यास किये 
विना भी निर्वाह करना कुखं अशक्य नहीं । परंतु कीं गुरु का लघु 
श्ओीर लघु का गुरु उच्चारण करने से ओर शब्द का व्यत्यास करने से 
माषा में दोय नही, यह सूचन करने के लिये उक्त धोरी के मत का 
अनुसरण किया हे ॥ प्राकृत मे तालव्य शकार को ओर मूर्धन्य पकार 
को दंल्य सकार होता हे, इस के लिये यह सूत्र है “ रशपाणां सः” 
रकार, "शकार श्नौर पकार इन को सकार हो जाता है । संस्छत शब्द 
है “शिरः” जिस का प्राकृत म “ सीस ” शव्द होता है 1 यहां तालव्य 
शकार को शरोर रकार को देख सकार हुश्रा है । संस्छृत शब्द हे “ओआ- 
मिप जिस का प्राकृत मे “्आामिस्‌ ” शव्द होता हे) यहां मूर्धन्य 
पकार को द॑ सकार हु है । इस के अनुसार भाषा मँ बहुधा ता- 
लव्य शकार के ओर मूधन्य पकार के स्थान में दंल सकार का उच्चारण 
किया जाता है ॥ 

इति भ्रीमन्मरुमेडल मुद्ुटमणि राजराजेश्वर जी, सी, एस्‌, 
आह, महाराजाधिराज जसवेतसिंह शआज्ञातुसार काषिराज सुरारिदान 
विरचिते जसवंतजसोभूषणए भेथे भूमिका निरूपणं नाम प्रथमाछृतिः 
समासा ॥९॥ 


२ आकृति काज्यस्वरूप ४७ 


फेसा इतिभ्नी मेँ लिखा है । ओर इन के कर्ता कवि हे ॥ प्राचीनो ने 
कहा भी है- 
जाते जगति बारमीको कविरिचयभवदुनिः । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विति दर्डिनि ॥ १ ॥ 
अर्थ-जगत्‌ में वाल्मीकि के जन्मने पर “ कविः ” ेला एक वच- 
नांत शब्द हु । फिर वेदव्यास के जन्मने पर “ कवी " फेसा द्विवचनांत 
शब्द हा, ओर दंडी के जन्मने पर “ कवयः » एेसा वहु वचनांत शृष्द्‌ 
हु ॥ 
~` मनुष्य खायानुसार काव्य का निरूपण करते हुए कितनेक भा- 
चीन तो शब्द्‌ को शरीर श्र अर्थ को आत्मा मानते हें ¦ सो ही कहा 
है सहृदय धुरंधर ध्वानिकार ने- 
अथः सहद्यश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य मेदावुभौ स्तो ॥ १ ॥ 
अर्थ-सद्दयों से सराह। हृच्ा अर्थ॑काव्य की आतमा करके 
स्थापन किया गया है। उस अर्थं के वाच्य ओर प्रतीयमान नामसेदोमेद 
कहे गये है । अभिधेया, ओर 4.=यप्राय होने से लच्त्यार्थ, ये दोनों वाच्य 
है । ओर प्रतीयमान व्यंग्यारथं है | कितनेक पराचीन शव्द अर्थ इन दोनों को 
त काव्य का शरीर, ओर व्यंग्य को आत्मा मानते दै।सोही कहाहै 
ग्रतापरुद्रीय मथ मे विद्यानाय ने- 
शब्दार्थो मूत्तिराख्यातो जीवीतं व्यद्भयवेभवम्‌ । 
| हारादिवदलंकारास्तच स्युरुपमादयः ॥ १ ॥ 
अर्थ--शुब्द ओर अर्थको काव्य की मृति कहते हे । व्यंग्य का 
वैभव जीव है! उपमादि हारादि की नाई वहां अलंकार होगे ॥ हमारे 
मत में विद्यानाथ का मत समीर्चान है। निरर्थक शब्द काव्य नहीं 
होता, इसलिये शब्द ओर अथं दोनों मिलकर काव्य है ॥ पेसा मत कहो 
कि तुम “रमणीया्प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ” देखा काञ्य का 
लक्षण मानोगे, फिर यहां शव्द अर्थ मिल करके काव्य होता है यह 
कैसे कहते हो? क्योकि वहां केवल शव्द को काव्यता विवक्तित नहीं 
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त्रिवन्ना 
ह; किंतु रमणीय अथ को कहता हा शव्द काल्य हे, यह विः 


क 


हे \ शव्द ओर वाच्याथ दोनों शरीरवत्‌ स्थूल हन से शरीर द। 


लच्याथै भी वाच्या तुल्य ही हे \ श्रौर भी अस्थि मासादि मिल 
कर होता दे; वैसे टी शद र अर्थं मिल करके काव्य का शरीर दे\ 
वाच्या लच््या्ै की अपेका उय्बार्थं सुच्म होने से जीव प्राय हे ॥ 
देखा मत कहो किं व्धेम्य कौ जीव मानोगे तब विना व्यंग्य का काव्य 
निर्जीव होने से खतकम्राय हो करके स्वधा याग योग्य हो जिगा! 
ययोकि लोक मे पाषाणादिमय निर्जीव मतिं भी रमणीयता से यद्य 
ह \ कितनीक वात जो सजीव मूषिमै होती दै वे निर्जीव मति मे. नदी 
हो, वैसे ही कितनी वातं जो निर्जीव सूति मे होती द वे सजीवं 
मूर्ति मे नदीं होती यदं लश्च हे ॥ चरेते दी उक्त मूत्त सादिय शाख 
म भी रमणीयता से मह्य दे । करा है असम अलंकार के उदाहरण में 
प्राचीने ने-- 
न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥ 
यथावा- 


॥ दोहा \ 
ना को देवक पूतकी, नां को राव रन । 
हेरी हेरी लाधसी, शहर उदेपुर मञ्मः ॥ १ ॥ 
इति कस्पचित्कवेः 


इसी अभिप्राय से विव्यानाथ ने काव्य के श्रीर को उक्त ्छोक 


= =. नर, ५ [4 
मे मूषि नाम से कदा है । व्यंग्य धिना भी काव्यख तो रमणीयता मात्र 
से सिद्ध हो जाता हे ॥ 


यथाः- 
1 मनहर ॥ 
श्न की उनींदी राघे सोवत सवेरो भय, 
ष पट तान रही पायन लों मुख तें) 
सीस तै उलट वैनी भाल व्ह कै उर व्हेके, 


२ आति काव्यस्वरूप ४६ 


जानु व्ह अ्गृठन सों लागी सुधेरुख ते ॥ 
सुरत समर रीत जोवन की जेव जीत, 
सिरोमन महा अलसाय रही सुखतें । 
हर कों हराय मानों मेन मधुकर हू की, 
धरी हे उतार जिह चपे के धटूख ते ॥ १ ॥ 
इति शिरोमणिक्वेः ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
~ ~ शब्द्‌ अथं मूतीं प मानह, 
व्यंग्य काव्य को जीव वखानह ॥ 
शन दरपन न दोप वाये, 
ह भ्रूषन भ्रूपन मन माय॥१॥ ) 
मनुष्य में उदारतादि गुण हे, जेसे काव्य मेँ भरसाद आदि गुण 
दें । गुण शब्द का अर्थहै लोकों को अपनी ओर वरना । का है 
चितामणिकोपकार ने “यण आमन्त्रणे ” सो काव्य के प्रसाद्‌ आई 
गुण भी सहृदयो को अपने सन्मुख करते हँ ॥ काव्य में गुण की 
आवश्यकता के लिये व्यास भगवान्‌ ने यह आता की हे अभ्चिपुराण 
म-- 
अलंकृतमपि प्रीत्य न काव्यं निगुखं भवेत्‌ । 
वपुष्यललिते खीणां हारो भारायते परम्‌ ॥ १ ॥ 
अथै--अलंकार युक्त किया हुआ भी निशुंण काव्य प्रीति के 
षि नहीं होता । जेसे चयो के असुंदर शरीरम हार भार के सदृश 
होता है॥ 
मनुष्य के शसीर विपयक पंग्वादि दोप ओर आतमा विषयक 
छृपणतादि दोष रहै, जसे काव्य में श्रुतिकटरादि शब्द दोप, ओर 
छपु्ार्थं आदि अर्थं दोप हैँ । वे सर्वथा वर्जनीय रै! दोप निद्रत्ति 
की आवश्यकता के लिये व्यास भगवान्‌ ने दोप का यह स्वरूप कहा 


है-- 


५० ` जसवैत जसो भूप श्रि 


उहेगजनको दोषः सम्यानां सच सप्तधा ॥ 
अ्थ--सभासदो को देम करनेवाला दोप सप्तधा दे ॥ 
हारादिवत्‌ श्लोभाकर टोने से उपमादि अलंकार दं ॥ णेसा मतत 
कटो कि, काव्य के शरीर की कल्पना तौ उपमादि अलंकारो की 
लोकालंकार न्याय से अलंकारता ठहराने के लिये मानी गहं हे, सो 
शब्दं ओर वाच्यार्थं लच्याथ को शरीर, ओर व्यंग्याथं को आत्मा 
मानोगे तव व्यम्याधै को श्तेभा करनेवाले शब्दालकारो ओर अ्था- 
लेकासे को जलोकालकार न्याय से अलंकारता नदीं बनेगी, सक में 
अलकार व्यवहार तो शरीर की शोभा करनेवालो कोरः नकि मात्मा 
की शोभा करनेवालों को ? क्योकि पेखा सृच्म विचार करं तव मनुष्य 
का शरीर तौ अस्थ्यादिमय होता हे ओर लौकिक भूषण रल, सुवर्णा- 
दिमय होते हे । ओर अनुप्रास, उपमादि अलंकार काव्य के श्रार ओर 
आत्मामय ही होते है अथात्‌ शब्दाथंमय ही होते हे ! यहः शी उपमा- 
दि अलंकारो की समता लौकिक अलंकारो से नदी वती, इस्प्लिये 
यहां तो यत्किचित्‌ समता से काव्य की सनुष्य से समता मान लेनी 
चाहिये ॥ उपमा प्रकरण में कहा है वेदव्यास भगवान्‌ ने-- 
किंचिदादाय सारूप्पं लोकयात्रा प्रवर्तते । 
अथे- किंचित्‌ सारूप्प ले करके लोक याघ्रा अथौत्‌ लोक 
व्यवहार प्रवृत्त होता हे ॥ कहा है आचार्यं दंडी ने भी-- 
यथाकथंचिःसादृध्यं यवोद्धूतं प्रतीयते । 
उपमा नाम सा॥ ॥ 


है ६. 
अथ--जहां जिस किस प्रकार से स्पष्ट सादृश्य तीत होवे वह 


प + # र 
इ नाम अलंकार ॥ रसगंगाधरकार ने काव्य का यह ल कहा 


रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ॥ 
अर्थ-रमणीय अथ को कहनेवाला जो श्॒द वह्‌ काव्य ॥ 


९ हृति काव्यप्रकार ५१ 
॥ दोहा ॥ 


कहत अर्थं रमणीय को, जो शब्द्‌ ज चपराय । 
सो है काव्य प्रसिर जग, यह लच्छन सदभाय ॥१॥ 


काव्यप्रकार 
काव्य के प्रकार व ह 
, इदयुत्तममतिशयिनि 
क 2 व्यद्गये वाच्याद्निदुधैः कथितः॥ 


शर्--वाच्य से व्यंग्य अतिशयवाला होवे अर्थात्‌ वाच्य से 
उ्य॑ग्य अधिक चमत्कारवाला होवे यहं काव्य उत्तम है । उत्तम काव्य 
पंडितो करफे ध्वनि कहा जाता है ॥ उक्त काव्य ध्वनि इसलिये कहा 
जाता रै, किं यह ध्वनिचाला हे 1 

अतादृशि यणीभृतव्यद्गथं व्यद्गये ठ मध्यमम्‌ ॥ 

शर्थ-व्यंग्य अतादृशि अर्थात्‌ पिले कहा जेसा न होवे, अर्थात्‌ 
वाच्य से अधिकं चमत्कारवाला न टोवे वह काल्य मध्यम है ॥ मध्यम 
काव्य को गुणीभूत भी कहते हैँ । उक्त काव्य गुणीभूत इसलिये कहा 
जाता हे, कि यदं गुणीभूत व्यंग्यवाला है ॥ 
, शब्दचिवरं वाच्यचिच्मव्यङ्गयं त्ववरं स्तम्‌ ॥ 

च शर्ध-ज्यंम्य रदित शब्दचित्र अथवा वाच्यार्भवित्र मात्र होवे 
वह (गव्य अवर अर्थात्‌ धम स्मरण किया गया हे ॥ अधम का 
श्मर्थहे नीची श्रेणी का । मध्यम काव्य तौ इन दोनों का मध्यवरीं दे॥ 
भरत भगवान्‌ ने तो उत्तम काव्य का यह लच्तण कहा दै- 


मृदुललितपदा्यं गूदशब्दाथेदीनं 
जनपदसुखवोध्यं युक्तिमन्दत्ययोज्यम्‌ 
वहकृतरसमारग संधिरसधानयुक्तं 

स भवति शुभकाव्यं नाटक्प्रैचकाणाम्‌ ॥ १॥ 


५२ जसवत जसो भूषणं २ श्नाकृति 


अ--कोमल ओर सुदर पदों करे सहित, गृढ शब्द ओर रध 
करे रहित, लोगों के समभे मे सुगम, युक्तिवाला, खख मं 
जुडने योग्य, बहुत कयि दँ रस के माम॑ लिसने, ओर संधियों के 
संधान अथात्‌ जुडाव सहित, एेसा काव्य नाटक देखनेवालों केः लिये 
शुभ अथीत्‌ उत्तम होता हे ॥ गृढ॒शुष्द वह दे किजो उस भाषा मं 
प्रचलित न होवे “ बहकृतरसमार्म ° इस कथन का यह अभिम्राच हे 
कि जिस मे जगह जगह रस टपकता होवे । जैसा कि पुष्कल जलवाल 
पर्वत मे जगह जगह भरने रते हे । यहां रस शब्द से आनंदं मान्न 
विवक्षित है, न कि ब्रह्मानेद सदृश आनंद ! अन्यथा शुष्रःत्सदि रस 
रहित वाणी मे काव्य की हानि दो जायगी ! कहा ह चै: व्यास भ- 
गवान्‌ ने भी अग्निपुराण मे- 


लच्मीखि विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा 1 


अर्थ-लाग के विना ल्मी के समान नीरस वाणी शोभा नरी 
देती 4 ् = (न 
देती ॥.« नृययोज्यं “ इस कथन का यह प्रयोजन है कि चय समय 
ताल आदि मे समीचीन वेठ जावे. नाटक मे संधि का यह लन्ण हे-- 
भ ९.९ पवर ५ (अ ९ [९ 
अपरन्तरकाथसवन्धः सवस्कान्वर्य साते ॥ 
अथ -षकान्वये अथात्‌ एक प्रयोजन रहते अन्तरा अर्थात्‌ मध्य 
ए ५. € 
मे एकाथे संवंध अर्थात्‌ दूसरे अथं का जो संवध वह संधि ॥ जेसे श- 
रीर एक पादाथं हे जिस मं अस्थियो की अनेक संधियां है! सो 
ही कहा है योगवासिष्ट मे- इ 
इदं शरीरं शतसंधिजजैरं 
पतत्यवश्यं परिणामदुर्वहम्‌ । 
[+ मों ४८ (स 
किसोषधं एच्छसि राम ! दुर्मते । 
निरामयं ब्रह्म रसायनं पिव ॥ ३ ॥ 
अर्थ-यह शरीर सेकडों संधयो करके 
ए ट ॥ ० @ ॥ 
इसका परिणाम. अथात्‌. परिपकर 1 न 
` अथात्‌ अभस्था दुवह दे । ओर कदाचित्‌ 


२ ध्यएति कान्यप्रकार ५३ 


परिपक व्यवस्थाको पहु जायत भी श्रवश्य पडेगा । सोहे 
अज्ञ राम ! से शरैरकातरू क्या ओपधपृद्ताहे?जो पीनाहेतो 
रोग नाशक व्रह्म रसायन का पान कर ॥ व्रह्म अर्थात्‌ बह्मत्ञान ॥ ना- 
टकम संधियां पांच होती हं । सुख १ भरतिमुख २ गर्भं ३ विमर्ष ४ 
रोर उपसंहयति ५॥ यहां श्रावश्यकता न रोने से इन के ल्षण उदाद- 
रण नरी दिखाये ह ॥ काव्यकेदो प्रकार हे । दृश्य ओर श्नम्य। 
कहा हे सादियदषणकार ने-- 
दृश्यश्रव्यत्वमेदेन पुनः काव्यं हिधा मतम्‌ ॥ 
ऋष -द्टृशय ओर नव्य भेदे से किर काव्यके दो प्रकार रं ॥ 
दृश्यं तत्राभिनेयम्‌ ॥ 
तहां श्रभिनयवाला काव्य दुर्य काव्ये 1 किसी की अवस्था का 
अनुकरण शर्थात्‌ नकल करना उस को श्मभिनय कहते ह ॥ 
श्रव्यं श्रोतव्यमावरं तत्पद्यगद्यमयं धा ॥ 

शमर्थ-जो काव्य केवल सुनने योग्य है वह श्नव्य काव्य । वह वो 
प्रकार काहे) प्य १ श्योर ग्यर॥ श्रव्य काव्यसे दृश्य काव्यकी 
नृलयोज्यता श्रोर संधिसंधानयुक्तता इतनी माच विलच्णता हे ॥ भ- 
रत भगवान्‌ ने काव्य का स्वरूप बहुत अच्छा स्पष्ट किया हे । कवियों 
कोणे ही काव्य निमाण करने चादिये ॥ 

वैताल 


ग्रदु लालसत पद्‌ जह ग्ट नान, शब्द्‌ अर्थं नहार्‌ । 

सुव जनन कों सुख वोध्य युक्ती, यक्त लेह विचार ॥ 

रिय वहत रस सारम सुह यान, मरत मत असार । 

वह काव्य उत्तम सुनह चप, जसवत्त मनत युरार ॥ १ ॥ 
उत्तम, मध्यम काव्यो के उदाहरण ती भथम सविस्तर दिखा चुके हं । 
शब्द्‌ चिर यथा- 


१ 1 


वेताल 
पुच्छ उच्छालन्हिं जलनिधि, स्वच्छता किय दूरः॥ 


स्वत ज पण॒ २ श्ाद्मि 
५४ ज सोभू' 


हे थात्‌ ७ च्य चित्राम ड = 
यह अनुप्रास मात्र होने से शग्दचिच्र हे । अथात्‌ शच्द्‌ का चित्राम रे। 
ॐ पि ध 


५ ऋ मत्स्यावतार 
यद्यपि यहां पुच्छ उच्छालन से जलनिधि को गदला करदेन स मल्स्यावत^ 


क परमत च र 
का लोकोत्तर पराक्रम ठ्य॑म्य भी हे; तथापि यहां चरण समासि पयत्‌ - 
नप्रास ते पलि करने से कवि का निभैर मुख्यता से अनुपासमं दी द॥ 
५ © 
अ्भचिच्र यथा- 

॥ दोहा ॥ 


हयम्रीव आवन समय, द्रवाजन पुट दीन। 
मीलितात्नि सुरपुरि नहु, मद मद्रं भय ली 

यहां कवि का निभैर सुख्यता से उत्रचा अलंकार मे हे, नं कि राज रति 
भाव रूप व्यग्य मेः इसलिये वाच्यचिच्र मात्र हे ॥ 


॥ अभिधा \ 


शब्द तीन प्रकार का हे ॥ वाचकः लक ओर व्यंजक। संकेत किये 
हु अथं को साक्चात्‌ के वह शव्द वाचक है । जेसे--संकेत किये हुए 
शेख भ्रीवादि आकारवाले अथे को घट शब्द साच्लात्‌ करटता हे, 
इसलिये घट शव्द उक्त अथै का वाचक दैः अथात्‌ कहनेवाला हे । वाचक 
शुय्द्‌ के अर्थं को वाच्याय कहते हें । वाचक शव्द मे उक्त अथंकावोध 
करने की इत्ति अर्थात्‌ व्यापार सेकेत है 1 संकेत तो, घटादे शब्दो से 
शेख यवाद आकारवाले पदार्थो का ज्ञान दोना चाहिये, देसी नाम 
रखनेवात्ते की इच्छा हे ।॥ कारण जिस के द्वारा कार्यं करे उस, को 
व्यापार कहते हे । जैसा कि घट वनानेमे धट तो कायं हे, सृत्तिका 
कुलाल देड चक्र आदि कारण हें । वे कारण श्रमी इत्यादि द्वारा घट 
वनाते है इसलिये श्रमी इदयादि व्यापार हे । इस रीति से यहां शब्द तो 
कारण हे, अं का बोध काहे, अभिधा लन्णा व्यंजना व्यापार हे॥ 


॥ दोहा ।॥ 


कहत अथं सान्नातक है वाचक तिह ठाम । 
दैश्वर कृत सकेत द्या, रप टत्ती अभिराम ॥ 3 ॥ 


{ 
॥ 
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संकेत, शक्ति मौर अभिधा ये सव पयाय शब्द है| न्याय शाख मे 
शक्ति का यह लच्ण कहा है- 

“अस्मात्पदादयमर्थो दधग्य इतीश्वरसंफेतः शक्तिः” ॥ 

अ्थ--इस पद से यह अर्थं जानना चाहिये पेसा जो श्वर का 
किया हु सेकेत वह शुक्ति ॥ वाच्याय, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, नामाथ 
इत्यादि पर्याय है | 


॥ लच्तणा ॥ 


मुख्यां का बाध अर्थात्‌ वाच्यार्थो के आपस म सेवंध का घाध 
ओर सख्या का संवंध अर्थात्‌ वाच्यायै का लच्यार्थं के साथ संवेध, रहते 
रूडे अथवा प्रयोजन निमित्त से जिस शृष्द से वाच्यां से अन्याय लखा 
जावे बह शृब्दे लचक है ॥ 
यथाः-- 





मम घर गगा मांहिं ॥ 
यहां गगा शव्द का वाच्यार्थ गंगा का परवाह दै. उस म धर न 
हो सकने से इस वाच्यार्थं का यहां वाध है, ओर इस वाच्यां कातटके 
साथ संनप्र भी हैः इसलिये प्रवाह सदृश शीतलता, पावनतता प्रयोजन के 
गोपी शृब्द तट अर्थं को लखाता हे अर्थात्‌ दिखलाता हे “ लक्त ” 
धातु इ लक्षक » शब्द वना हे “ लक्त्‌ ” धातु का अर्थ॑हे दरशन ॥ गंगा 
शठ्द्‌ से,तट का बोध होने के लिये मेगा रूप ल्क शब्दे जो एत्ति हे 
उस का.नाम लच्णा है “लक््यते नया इति लक्षणा ” लखा जाता है 
इस से, इसलिये यह लच्षणा है। यह लच्तणा शब्द का अर्थं हे ॥ लक्षणा 
र | र्थं का वाध, ञुख्यार्थं का सवेध ओर प्रयोजन इस सामग्री से 
की सष्ुरणा हे ॥ यह लच्तणा दो रकार की है ॥ जहरस्वा्था ओर 
अजदरस्याथा ॥ “मम घर गंगा माहि ” यहां गैगा शब्द मे अयने वाह 
रूप मुख्यार्थ को द्ोड्‌ दिया है, इसलिये यह लचणएा अहस्स्वार्था है । 
जहत्‌ अर्थात्‌ खोडा है स्व अर्थात्‌ अपने अर्थं को। इस को लच्षण 
लचणा भी कहते हे ॥ जहां स्व अर्थात्‌ निज अर्थं को अजहन्‌ अर्थात्‌ 
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रौर विवेचकत्ता रूप सेवेध भी हे । कुश भी अन्य तृणोमे से राल कर 
लिया जात्ता है । काम मे चतुर पुरुष भी टाल कर जो अच्छा काम होता 
हैसो करता है । परंतु यहां देखा लक शब्द कहने का कु प्रयोजन 
नहीं है, इसलिये यह लच्रणा रूढा है । फेसे लाक्षणिक शब्दों की अना- 
दि से रूडि चली आती है । प्रयोजन विना पेसे शब्द का नया प्रयोग 
नहीं हो सकता । यह रूढा लन्नणा अभिधा तुल्य दे ॥ लक्षक शव्द के 
अर्थं को ल्या कते दँ ॥ अनेक सवंधों से ल्षणा होती रे “मम ॒घर 
मेगा मांहि ” यहां भवाह के शमर तर के सयोग सवंधहे। “ श्राय मरुपति 
रंत सण मभय पलाये शच ” यहां भाल के ओर भाला धारण करने- 
वार्त के धाये धारक भाव सेवंध हे ॥ 
कल्पन हे कमधपति, जग जाहर जस्वत ॥ 

यहां वाच्यार्थं कमघेश॒ ओर कल्पत का आपस मे अभेद सैवंध 
वनता नङ । यह मुख्यार्थ का वाध है, इसलिये कल्पदृ्च सदृश लच्तया्थ 
का अमीकार हे । यहां कल्पवृत्त वाच्यार्थं के साथ कल्पद्रच्त सदृशु लच््या- 
थे का उदारता रूप गुण सेवंध है ॥ भरकाशकारादि समस्त प्राचीन 
लन्लणा के दो मेद मानते हैँ । गुण सवधम गोणी 1 इत्तर संवधों मे शुद्धा । 
सो हमारे मत में धाचीमों का यह सिद्धांत समीचीन नीं; क्योंकि संध 
भेद से मेद मानें तो सवध संवध घरति भेद मानना होगा गण संव धमे मोणी, 
इतर समस्त संवंधों में शुद्धा, एेसे दो ही मेद मानने में कोई युक्ति नही ॥ 

॥ दोहा ॥ 

वाच्य अर्थ को वाध अर. वाच्य अरथ संव॑ध । 

वहुरि प्रयोजन सों जहां, व्ह विच कान्य प्रवंधं ॥१॥ 

जो दशेन अन्यार्थं को, उत्ति लक्षणा सोय । 

जहत्‌ ₹ जहत निज अरथ, प्रम प्रकार य दाय॥२॥ 

व्यञ्ज 
वाच्यार्थं लच््यार्भ से अतिरिक्त अर्थ का वोध करानेवाले शव्द 
को व्यंजक करते दैः ॥ ययंजक शुष्य से उक्त अर्थं का बोध 
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करानेवाली इतति अर्थात्‌ व्यापार को अंजन रूम मानते इसीलिये श 
नाम व्यंजना कहते हे ॥ सो दी कहा हे काव्यप्रकाश गत कारका स 
व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ॥ 
अ्थ-- -व्यग्यार्थं बोध मे जो व्यापार हे सो व्यंजना रूपे ॥ “सञ्ज्‌. धातु 
से अजन शव्द वना है । अउजु धातु व्यक्ति अथै मेहे । व्यक्ति का अथं 
हे स्फुट अर्थात्‌ स्पष्ट अस्फुट को स्फुट करनेवाली वस्तु अंजन दे । 
वि उपसर्ग यहां विशेष अर्थं मे है । व्यंजन इस शब्द समुदाय का अर्थ 
हे अंजन विशेष \ अजन कई षकार के होते हैः \ कननलादिक अजन 
तो, घटादि पदार्थौ को स्पष्ट दिखाता है । सिद्धांजन लोक्प्तर -देश्शंतर 
इत्यादि को स्पष्ट दिखाता हे । निधि अजन पर्व मे गड हुए धन को 
स्पष्ट दिखाता है \ ओर यह अंजन अभिधा ओर लन्रणसे च. 1 नहीं 
कराये हुए अर्थं को स्पष्ट दिखाता है, इसलिये इस चत्त का रम घ्यं- 
जना अर्थात्‌ अंजन विशेष है ॥ व्यंजना से जने हुए अथे को व्यंग्यार्थं 
ध्वन्यर्थं आक्तेपा्थ, सूच्याथं ओर प्रतीयमानां इत्यादि कहते दै ॥ यहां 
व्येग्या्ं उयंजक शब्द का साक्तात्‌ अथं भी नहीं । ओर वयंजक शुव्द्‌ 
करके वाच्याथ वाध इदयादि से व्यंम्या्थं का लखाना भी नही; कितु 
अजन न्याय से दूरस्थ अथे को दिखाना हे ! जैसा कि उक्त लोक अंजन 
विशेष थ्वी मे रहे धन को ओर देशांतर मेँ रहे पदार्थो को दिखाता हे। 
इस रीति से ये तीनों आपस मे अल॑त विलक्षण हें | ग्य॑म्यार्थं की पतीति 
करानेवाली दृत्ति को वेदव्यास भगवान्‌ आत्तेप रूप ओर ध्वनि रूप 

मानते हें ॥ सो ही कहा है अग्निपुराण मे-- 


शुतेरलभ्यमानोऽथाँ यस्माद्धाति सचेतनः ॥ 
स आचतेपो ध्वनिः स्याच ध्वनिना व्यस्यते यतः॥ 9 ॥ 


(अर्थ भ्रवण मात्र से नहीं लभ्य हु अर्थात्‌ अभिधा लक्षणा 
से नह जाना हआ अर्थ, जिस से सचेतन अर्थात्‌ धकाश्मान होकर 
भाति अथात्‌ भासता हे वह आप हे ॥“ ओ समंतात्‌ क्षिप्यते परर्यते 
इति आतपः ” चारो ओर से प्रेरणा को आर्ते कहते हैः ॥ 


६ „ षार. आर से भरणा को देय ओर ध्वा 
रकं न्यज्यते अथात्‌ प्रकाशित होता दे, इसलिये यह ध्वनि भी हे । 
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ध्वनि करके प्रकाशत होता है, इस कथन का तार्प्यं यह है कि वणी 
के संकेत आदि विना इस अर्थं का वोध होताहे) वख विवेकके विना 
जो दुंदुभि मोर फल्लर्यादि का शब्द सुनाजाता हे उस को ध्वनि कहते हें । 
पसे ध्वनि रूप शुव्द से संकेत श्रर वाध प्रादि विना पप गमनादि, देवे 
पूजनादि, र्थं की धतीति होती है, वेसे ही संकेत मोर वाधादि बिना 
अर्थ की प्रतीति होती हे, सो ध्वानि न्याय होने सेउस को ष्वन्यर्थ 
कहते ह ॥ 

यथा-- 


ह 


1 ॥ दोहा 

अनिमिप अचल जु वक वकी, नलिनी पत्र निहार । 
मरकत भाजन मे धरे, शख सीप उनिहार ॥ 9 ॥ 
यहां स्थान की निर्जनता व्यंग्या्थं हे, सो न तो उक्त काव्य के 
किसी शब्द्‌ से सेकेत किया हा हे, रौर न वाच्याय के वाध दि से 
इस अर्थ की प्रतीति हे; किंतु ध्वनि न्धाय से इस अथं की भतीति है, 
इसलिये इस को ध्वन्यर्थं भी कहते हें ॥ व्यंजक शब्द में व्यंग्यार्थ 
चोधके लिये व्यापार तौ सूय चंद्र मेँ वस्तु पकाशन साम्य की 
नाई सामर्थ्यं विशेष ह । जिस में अजन न्याय घटने से व्यंजना ओर 
ध्वनि न्याय धटने से ध्वनि कते द ॥ वक्ता देश काल आदि की 
विलचणता ती उक्त व्यापार से अर्थं धोध कराने में सहकार दै ॥ 
हमारे मत मेँ यहां ध्वनि रूपता इस रीति से भी है कि वाच्यां बोध 
के अन॑तर व्यग्यार्थं का वोध होता दहे जेसा कि भल्लरी के टंकार के 
अनंतर भकार ! अनर वाच्यार्थ की अपेच्ता व्यंग्यार्थं सूच्छ भी होता 
है । जैसा फि फललरी के ठकार की ध्यये्ला भकार । श्मीर उक्त टकार 
श्रीर्‌ ककार में व्यवधान भी नहीं है । वैसे ही वाच्यार्थं ओर व्येग्यार्थं 
मँ व्यवधान नहीं रहता है । ओर प्रतीयमाना की इत्ति के लिये 
श्रजन रूपता, ध्वनि शूपता शमर अचेष तीनों समीचीन दँ ॥ व्यास 
भगवान्‌ के मतानुसार काव्य भकाश॒ गत कारिका मेँ भतीयमान र्थं 
की वृत्ति को ध्वनि भी कदाहे॥ 


१ जसवत जमो ृप्रम्‌ ^ 


[> [क 


इदुतममतिशथिनि, 9 
व्यङ्धे वाच्यादुनिदधेः कारतः ॥ 


५४ 


२। 


=" नलया ते व्ययाय अतिया हो वर उन 
ह, इस को पंडित लोग व्यनि कते दं ॥ प्यनिवाला दान च ध 
का ध्वनि नाम हे \ व्यजना को व्यजन, ध्वनन, व्यातनः सृचन दस्य 
भी कहत दे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ष $ वाय ५ $ क श्रास क पतव रीति [ कये 1 
होत ठते वाच्याय म, वृश्राम्‌ = भल रई | 
[य लो ख ७9 जो क त्या ह थ प्रतीति 
वक्तादिक के जोग सों जी अन्य्‌ा 1 "८.९ \\ १ \ 
[ या थ (~ अ १4 त्य ज 
सो व्यम्याथे सु तति है, यहा व्यजना भूम्‌ ^ 
[ (स [ष [१ जे ~ 
ध्वनि आत्ेपा है यदी, लीजे सममः स्वरूप ॥ ‹ ॥ 
आ्चीन लक्षणा के योजन को व्यंग्य मानते ह! परंतु: सारे मत 
सं उस स प्यंम्य सदृश चमत्कार न होने ते उस का इस अम्य मं 
हण करना समीचीन नहीं ॥ व्यंजना वो भकार की हे! शव्द व्यंजना 
ओर अथै व्यंजना ॥ 
शढ्द्‌ व्यंजना यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
बहुमुख जस्त वाहिनीः मिली जाय अरि रद । 
क क = अ, = (~ ज 
सेर लोर म देखिये, किय जुत त्य कवध ॥ 9 ॥ 
यहां वाहिनी शव्व्‌ ओर कवंघ शब्द्‌ अनेकाथवाची द । वाहिनी 
शब्द का अथं सेना भी हे! नदीभी हे) कवेध शब्द्‌ का अथ युद्ध 
मे मस्तक कटे पीये लद्ता हु्रा डं हे, ओर जल भी है। सो यहां 
© र वाहिनी र ५ 
राज वशेन प्रकरण वश सं वाहिनी ओर कवेध शव्द का सेना मे ओर 
स्तक कटे हुए शरीर मे अभिधा का नियमन होने के पश्चात्‌ 
अथौत्‌ रुक जाने कं अनंतर स्यंजना से नदी की ओर जलोकी 
तीति होती है 1 यद शुष्द्‌ की व्यंजना `हे; क्योकि वाहिनी कौ _ जग 
सेना अर क निन शिर का ध्‌ पे 
ना र कर्वध की जगह विन शिर का ध्‌ से शच्द॒रक्खें तौ नदी 
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छर जलो की भरतीति नहीं होती 1 चनौर वहुमुख हो करके नदी फे मिलने 
से जलो के उद्यलने की धरतीति होने पर अरि षद म समुद्रता की प्रतीति 
होती हे, वह तो घहुमुख नदी के मिलने से जलों के उदलने रूप श्रथ 
की व्यजना से हे ॥ एेसी शव्द व्यंजना को दिखलाती हुई काव्यप्रकाश 
में ये कारिकायं हे-- 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्विते । 
सेयोगायेरवाच्या्थंधीडृब्याप्तिरज्जनम्‌ ॥ १ ॥ 

. अथै- सयोग आदि से अनेकार्थं शुष्द्‌ की वाचकता का नियमन 
होने पर उस ग डेकार्थं शब्द्‌ के अवाच्य अथो की यर्थात्‌ अभिधा करके 
नदीं जाने हुए अथं की बुद्धि करानेवाला व्यापार अजन अर्थात्‌ व्यंजना 
हे॥ 

॥ दोहा ॥ 

अनेकारथग्रद शब्द्‌ की, वाचकता को होय । 

नियमन संयोगादि सों कहत ज हं कविं लोय ॥ १॥ 

अवाच्याथ की बुद्धि एन, वहां क्रावन काज । 

है व्यापार स॒ व्यैजना, घन जसर्वत महाराज ॥२॥ 
श्प मे समस्त अर्थं अभिधा से जने जाते हं ॥ 

सेयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता 1 _ 

अर्थः प्रक्रणं लि्गं शब्दस्यान्यस्य सत्निधिः॥१॥ 

सामध्य॑मोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 

शब्दाथंस्यानवच्ेदे विशेपस्ग्रतिहेतवः ॥ २ ॥ 

अर्ध--सयोग १, वियोग २, साहचयं अर्थात्‌ साथ २, विरोधिता 
अर्थात्‌ वेर ४, अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन ५, रकरण अर्थात्‌ धरस्ताव ६, लिङ्ग 
अर्थात्‌ व्यातिवाला, व्याति तो यह हे, जसे अन्नि के विना धूमकान 
रहना ७, अन्य शुव्द की सन्निधि अर्थात्‌ दूसरे परसिद्ध शव्द की समीपत 
८, साम्यं अर्थात्‌ शक्ति €, अचित अर्थात्‌ योग्यता १० देश अर्थात्‌ 
स्थान विशेष १९, काल अर्थात्‌ समय १२ व्यक्ति अर्थात्‌ शब्द की खरी- 


ध जसव्रत जसो भूषण ५. 
लिङ्क, पलि्घता, नपुतकलिङ्गता १२, स्वर र्यात्‌ उदान, अनुदान, 
स्वरित १४, अनेकाथ शब्द के अर्थे का निय न होते रटत विश्ष चप 
की स्मृति के ये संयोगादे देतु हे ॥ ` ` 

दप्पय ॥ 

है सयोग, वियोग, साहचर्य, ख विरोध, भन, 

अथै, ₹ प्रकरण, लिग, नहु रवि कुल के भूमन्‌ ॥ 

न्य शब्द्‌ सान्नाधः घ वहार सामयः उाचतपनः 

देश, काल, व्यक्ती ज, ओर्‌ स्वर, आदि लहु मन॥ 

बह अथे शब्द के रथे को नहि रदत यरय च यहः 

हे विशेषाथैस्तिहेत छप उदाहरनइन केस लह ॥ १॥ 
कम से यथा- 

शंखचक्रवाला हरि. 

हरि शब्द इंदादि अनेकार्थं वाची हेः सो यहां शंख चक्र के सं 

योग से विष्णु मै वाचकता का नियमन होता हे ॥ 
शंख चक्र रहित हरि. 

यहां शंख चक्र के वियोग से विष्णु मे हरि शव्द की वाचकतां 

का नियमन होता हे ॥ 
रामतलतनचमण, 

राम शब्द्‌ अनेकाथे वाची हे । यहां लक्त्मण फे साहचर्य तते 
रघनाथ म वाचकता का नियमन होता हे । संयोग का अर्थं सम्यकू योग 
हे । जसे शंख चक्र विष्ण के हाथमे पकडे हए हें ॥ ओर साहचर्य 
का अथं साथ विचरना माच हे ॥ | 

सिह नाग. 

नाद्‌ अनेकाथ वाची है, सो सिंह के षेर 

-कता का नियमन होता `हे ॥ 
ससार नाश के लिये स्थाणु भजो. 
स्थाणु शव्द का अथं महादेव भी है, ओर शाखा पवनादि रहित 


से हाथी में वाच. 


२ शति व्यैजना । 


चृक्त भी है, सो थहां संसार नाश रूप प्रयोजन से शिव मे वाचकता 
का नियमन होता है ॥ 


तुम सव जानत देव. 
यहं राज समए का धकरण हो तते देव शव्द का राजा से चाच- 
कता का नियमन होगा । यर पूजा भकरण हो तौ देवता म वाचकता 
का नियमन होगा] 
मकरध्वज कुपित हुश्रा. 

__.-- संयोगातिरिक्त संवंध से दूसरे पच्च से टला हया जो धर्म सो 
यहां लिङ्गम £ मकरध्वज शच्द का अर्थ कामदेव भी हे । समुद्र भी है । 
कोप लिंग से कामदेव में वाचकता का नियमन दोता है । समुद्र जद 
ह । उस भे वास्तव में कोप नहीं हे । कोप तौ चेतन का सिंग है । चेतन 
कं षिनानहींहोता# 

अमर र निजरं देव. 
देव शव्द का अर्थं देवता भी है । श्नौर राजा भी है । यहां अमर 
निर्जर शब्दों की समीपता से इंद्रादि देवतां में वाचकता का नियमन 
होतादै॥ 
मधरु मत्त कोकिला. 
मधु शब्द के अर्थं मदिरा मकरंद आदि अनेक है, सो कोकिला 
को मन्त करने की साम्यं से यहां वसंत ऋतु में वाचकता का नियमन 
होताहै॥ 
कता तुम्हारे सन्मुख होखो. 
सन्मुख शब्द का अर्थं सुख साम्ने करना भी है । ओर प्रसन्न 
होना भी है यहां आश्ीरवीद की उचितता से धरसन्नतां मे वाचकता 
का नियमन होता ई ॥ 
यहां विराजत देव. 
यहां राजधानी देश होवे तो याजा मे वाचकता का नियमन 
होबेमा । तीर्थादि देश होवे तौ देवता में वाचकता का नियमन हौवेगा॥ 


६४ जस्वत जसो भूषण २ स 


चित्रभानु सोभत जु आत. 

यहां दिवस समय होवे तो सूर्य म वाचकता का नियमन ोच- 
गा, राति समय होवे तो अग्नि मे वाचकता का नियमन दावगा 1 

| घोडा घोडी. 

थोडा फेस पिङ्ग करेगे तो नर अव मं वाचकता का नियमन 
क क घोरी ध ५ [र 9१ १] 
होवेगा । घोडी ेसा खरीलिंग कदेगे तौ सादा व्र मं वाचकता का 
नियमन होवेगा ॥ 

ट्र शनन. ति 

यां पूर्वं पद्‌ ईद शब्द का उदात्त स्वर से उचारण कतो “रदे 
श॒ जिस का” पसे अर्थ मे अभिधा का नियमन होवेगा । रार उन्तर 
पद शन शव्द का उदात्त स्वर से उचारण करं तो “ददका शु" दस 
अथ म वाचकता का नियमन होवेगा ॥ 


दप्यय 

शंख चक्र युत हरि सु हरि जु विन शंख चक्र यह्‌, 

राम लक्तमन लखो सिंच नाग जु इकटां वह्‌ ॥ 

स्थाणु भजहूु हित सोकत्न देव तुम तो जानत सव, 

मकरध्वज मो कुपित अमर निजेर सुर पद्‌ अव ॥ 

` मधु मत्त कोकिला है रदी बहौ कांता तुमरे समुख, 
रे मृढ विराजत देव ह्यां चित्रभानु अति देत सुख ॥१॥ 
॥ दोहा ॥ 
घोडा घोड़ी लाये, इंद्र श्रु जसवंत ॥ 
दिगदशंन हित कलं कटे, बुधि वल लखहू अनंत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार संयोगादिकों अमे ६ 

होने पर अर्थात्‌ रुक जाने क ॥ व ० 
अभिधा इत्ति हेतु नही हे। व्योक्षि उक्त रीति सेअभिधा रुक ति व 
तात्प यह हे कि अभिधा वहां अपना काम करके ठैर ५ वि 


२ भारति स 
॥ दोहा ॥ नौ नही वगोषिः 
अवसर वा अपन किनि पूरन एज + 
यतिं छिःदिन शिर अहे नदीं हैविनभं 
कवि सपरं शरोता कामी होवे तो विषय वासर 


दह असुगुणः हात ता साच साधनम स्मयो पुलक सद भाय। 


नीलोर ॥ मन चै, श्म वापी न्दाय ॥ १ ॥ 
अथ-क महि ॥ 4 सानंरै | व्य॑ग्यार्थं ट्ती कराना्यक के साध 


~ ~ भरौ ह। यह ~ ."वाथ नायिकाने नायक केलिये जो सधम शब्द कदा है 
उस साम्यं से प्रतीत होता हे! शब्द व्यजनामे अथ भी सहकारिता 
करके इष्ट रै ; तथापि यहां भधानता ती शब्द की हे । फेसा काच्यभका 
शकार ने कहा हे 1 हमारे मत में यहां पधानता अर्थ की ₹ै, शब्द रं 
सहकारी है 1 च्योकिं अधम शब्द यिना भी यहां अन्यसंभोगदुःडि 


नाधैका की धरतीति हो जाती है ॥ 
यथवा-- 
१ स्तवैया ॥ 
अंजन रंजन फीको परयो, 


श्ननुमानत ननन नीर ठस्य री । 
भ्रात क चंद्‌ समान सखी, 
मुख को सुखमा भर मंद पखो री ॥ 
भाखे मुरार निसासन पोंन ने, 
तो धरान को राग हौ री । 
, बावरी ! पीव संदेसो न मान्यो तो, 
' ˆ तें क्यो इतो पताव कसो री ॥ 9 ॥ 


यहां सह्यो का हदय ही सान्ती है । अर्थांतर भरतीत कराने- 
वाली जो अमे धृति `हे वह अर्थं उ्यंजना है । अर्थातिर प्रतीति ती 
पअ्मभिधा से अथवा लना से वाक्यार्थं कावोध दहो जाने के नंतर 


९ श्ाहृति व्य॑जना ६७ 


॥ दोहा ॥ 
हे कालि -अवसर वांछा पन, किन पुरन कर लेह । 
याति 8िदिन फिर अहै नही, हे विन भंगुर देह ॥ १ ॥ 
कवि सपरं शरोता कामि देवे तो विषय वासनः मं जुटाना च्यैग्प दे । ओर 


न 


| = | 
1 है अनुरुणु येवे ती मोच साधन म जुडाना व्यंग्य है ॥ 


/ नीलः 1 मनहर रेद ¶ 
अर्थ महि मेडन मंडल के मध मे, 
तेह ॥ एवि पट अचत द्वोपदि कों जु निहारी । 
ध्र वल्कल व्याघन के संग वास, 
कस्यो वन वीच भये वनचारी ॥ 


वसुनाथ विराट के घाट बुरे ते, 
भये सव भ्रात श्ननोचितकारी । । 
वहु भांत सौं चिन्न में तापे बँ खेदित, 
होत न कौरव पं उ्रधारी ॥१॥ 
भीम को समाने के लिये राजा युधिष्ठिर के भेजे हृए सहदेव 
प्रति भीम का यह वचन दहै 1 चिन्न ( खेद युक्त ) राजा युधिषिर 
युद्ध को तवरा करते हुए भीम पर खेदित दै, देसे जानते हुए सहदेव 
प्रति भीम का ेसा सीधा वचन निरर्थक हता हे, इसलिये काकु स्वर 
की कल्पना हो करके “मेरे पर खेद युक्त न होना चाहिये, कौरवो पे 
होना चाहिये ” रेसा व्यंग्य होता है ॥ 
दोहा 
जव मम्‌ मुख तज ष्टि तुव, जात न थी अन ठोर । 
अववोदहीमो मुखरूमे, पर तुव दृष्टी ओर॥9॥ 
यहां “जव अच “ पसे पद रूप वाक्य की विलचणता से “मेरे 
कपोल में पतिर्विवित भयी हुईं मेरी सखी को देखती हृदरं तेरी दृष्टि 
्मर थी । वह सखी का भ्रति्धिव मेरे कपोल से निकल जाने पीठे 


4 } 
५ "प 
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दत जसवत जसो भूपण 


दरि ओर हो गह, आश्चयं है कि तुम पच्छ कामुक दो” (नियमन टपर. 
होता है ॥ ¡ टावेगा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
घन गरजन दामनि दमक, भन्ली गन भकार का नियमन 
सुरभि कद॑वन कुसुम की, जुत कन वारि वयार वाचकता का 
यहां इस वाच्यां की सुरतानुकूलता रूप विलच्णता 

इच्छा उयंग्य हे ॥ 1 

॥ दोहा॥ न्या 


सखि जह सभ्या समय, शिव पूजन को आज ॥ 
सुर सरिता की तीर तह, सोहत समन समाज ॥ ५ ॥ 
यहां वक्ता तो नायिका हे । श्रोता सखी `हे । इन से अन्य 
उपपति समीप होवे तो संकेत समय सूचना व्यंग्य हे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
काज विलंव न कीजिये, यहे पुरानी गाथ ॥ 
यहां कवि का भ्रसंग होवे तो दान, अरिका परसग 
मित्र का प्रसंग होवे तौ मिलना व्यंग्य होता है ॥ 
सीता लछमन सह वसे, यह थल श्री रघुनाथ ॥ १॥ 
यहां देसे देश॒ से सान दानादि "~ षण्न व्न्य हता ह ॥ 
क ॥ दोहा ॥ 
तापवत सीरे किये, सूखे हरे विसेस । 
छल रीते पूरे कि, ऋतु पावस राजञेस ॥ १॥ 
इत राजराजेश्वर 


योधपुराधीश मानसिंह निर्भेतनाथ 
कवि सभ्रदाय में वसंत 
् 


होवे तो युद्ध, 


तनाथ चरि यंये ॥ 

ऋतुराज कहते हेः । मानासिह 

् ऋतराजेः 

का ऋतुराजेश्वर सि किया हे 
नायक अथवा नायिका अनुवाद करे तो ( 

स & का अनु रे तो काल अर्थात्‌, 

। चरता से उदीपनाधिक्य व्यंग्य है ॥ 


न्न 


२ आक्रति व्यजन ६६ 


॥ दोहा ॥ 

हे कालिका कटा्त इव, कर कृपाण कमधेश ॥ 

याते चित छत्री सकल, हे विन चित हमेश ॥ २॥ 

कवि संप्रदाय म कटाच् का वणँ श्याम माना गयाहे।सो ही 
कहा है अनुगुण अलंकार के उदाहरण मे चद्रालोक के कता ने- 

नीलोत्पलानि दधते कटाक्तेरतिनीलताम्‌ ॥ 

अर्थ--कटाच्तों करके नील कमल अति नीलता को धारण 
करते हे ॥ ओरं तलवार का रंग भी श्याम हे । सो यहां राजराजेश्वर 
के करृपाण को काली के कटाच्त की उपमा देने से भअतिश्यामता रूप 
धर्मलुता उपमा सिद्ध होने के अनंतर चिन भर म जगत्‌ भक्षण 
सामर्थ्यं धर्मातर व्यंग्य होता ह ! यहां उपमा की विलच्तणएता से व्यंग्य 
है 1 पेसे अनेक विलच्एताओं से व्यंग्य होते है, इसलिये “ व्यो- 
द्धव्य “ इस कारिका मे आदि पद दिया है ॥ 

॥ दोहा ॥ 

अनिमिष अचल जु वक वकी, नलिनी पत्र निहार । 

मरकत भाजन में धरे, शख सीप उनिहार ॥ २॥ 

यदहं अनिमिष शुब्द का वाच्यार्थ तो निमेष रदित हे ! अचल 
च्द क च्य ह्िथिस्तः सरतत दे \ सेः य चवि र चकत सेये सै 
केवल चक वकी स रौन मात्र हे ॥ नोर दंपती मे से कोई वक्ता 
होवे शरोर सुरत धर्ताव होवे तो वक वकी की निर्भयता भ्रतीत होती 
है, उन की नियता भरतीति से उस स्थान की नि्जनता धतीत होती 
है । निर्जनता भरतीति से सुरत विनती भतीत होती हे । यहां व्यंग्याथं 
की परंपरा है । ओर संकेत स्थल मे एक के पथम न आने का धस्ताव 
होवे तो मिर्जन स्थानता श्रतीति के अनंतर उपालभ की प्रतीति 
\..घो हे, कि “तुम यहां नहीं आये ” ॥ न्याय आदि शाखो मं अभिधा ओर 
लक्षणा दो ही इत्ति मानते हें 1 व्यंजना घृति तौ साहि शाख्रमे दही 
मानी गई है । सो व्यंगयार्थ को वाच्यार्थं लच््यार्थं से प्रथक्‌ स्थापन 
करता हा सहयदय धुरंधर ध्वानिकार कहता हैेः-- 


जसव॑त जसो भूप २ श्माहति 


प्रतीयमाने पुनरन्यदेव 

वस्वसिति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 

यत्तसपरसिद्धावयवाातास्त 

विभाति लावण्यमिवाद्गनास ॥ > 

=भ--जो महाकवियों की वाणी मे पुनः अथात्‌ वाच्यां ल- 

लच्या्थ के सिवाय धरतीयमान वस अथात्‌ अर्थं देः सो वाच्यार्थं 
लक्यां से अन्य ही हे जसे ख्यो म भ्रसिद्ध अवयो से अतिरिक्त 
लावण्य श्लोभता दे ॥ 
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। चौपाई । 

वसत महाकवि जन्‌ वानी महः 

अथ सु. अन्य प्रतीयमान वह ॥ 

ज्यों प्रसि अवयव्‌ स। न्या" ` 

वः लसत [यन्‌ लावस्य निहारा ॥9॥. 
शब्द अथ दोनों मे रहती हुई ` व्थंजना' को उभय व्यंजना कहते हें । 
वा 8 [र 
॥ दोहा ¶ 
, सवमंगला विलसत जु, राज मोलि जगनाथ । 
अरि पुर दाहक देखिये, यद्‌ जसरवैत.विख्यात ॥ १ ॥ 

राजराजेश्वर के पक्त मं संपृणे मेगलों को आ समंतात्‌ अथात्‌ चासो 
र ते विलसता ह ! तात्प यह `हे कि संपूणं कल्याणं करके युक्त हे। 
महादेव पच्च म सबमंगला नाम पारवैती का है । उन करकं शोभित हे। 
शिवजी अधेनारीनदेश्वर है ही । राजराजेश्वर के पक्त मं राजमोलि 
अर्थात्‌ राजां में शरेष्ठ ! महादेव के पच्च म चंद्रमा है मस्तक में जिन 
के) जगदीश ओर अरिपुर दाहक दोनों दँ । सो राजवणन परसग से 
राजराजेश्वर मँ अभिधा का नियमन होने पर यहां ठयंग्यार्थं तो राज 
राजेश्वर को शिवजी की उपमा हे, सो शठ्द अथे उभय व्यंजना र 
आईं दे । यहां उभय व्य॑जना इस रीति से ह कि सर्वैमंगला राजमोरि 
ये दोनों शब्द परिवसैन को नदीं सहते दे, यहां तो. शब्द शक्ति दै 


२ याङ्ृते ग्य॑जना ७१ 
ओर “जगन्नाथ, अरिपुरदाहक यहां शब्द परिवर्तेन का सहन है, इसलि- 
ये अर्थं शक्ति भी है । इस भकार यह उभय शक्ति मूलक व्यंजना है ॥ 

॥ दोहा ॥ 

हे प्रधान अप्रधान ये, व्यंग्य हिविध मस्नाथ। 

ह्या प्रधानं अप्रधानपन, चमत्कार के हाथ ॥ 9 ॥ 

है अविवक्तितवाच्य अर्‌, वाच्यविवक्ित मौर । 

व्यंग्य प्रधान ज्ञ भांति दै, जानहं पति राठर ॥१॥ 

॥ चोपाई ॥ 
अर्थोतरसंकमितवाच्य भन, 
वाच्य अत्यततिरस्कृत एन गन । 
यों ज प्रथम कों हिविध वताया, 
लना मूलक्‌ यही कदाया ॥ १ ॥ 
ग दोहदा 
है दुरो ह भांति है, असंलच्यक्रम एक । 
संलच्यक्रम दितिय द्यां, दप कर लेह्‌ विवेक ॥ 9! 
भाव व्यंग्य होवत जहां, असंलच्यक्रम भूप। 
रस ह याही मे लखो, कटि ही अग्र स्वरूपं ॥ २॥ 
संलच्यकरम है तहां, जहां अथं सौं अथे । 
अलंकार वा अ्रथं सों, सुन जसवंत समथे ॥ ३ 
अलंकार सौ अथं वा, अलंकार सों होय । 
अलंकार की टर जिह, खपति प्रतीती जोय ॥४॥ 
कहत विव्लितवाच्य कों अभिधामूतक भूप । 
उदाहरन इन सवन के, रामे कों अनूप ॥ ५ ॥ 
व्यंग्य दो प्रकार का है। पधान अर अभ्रधान ॥ वाच्यार्थं से व्यंग्यार्थ 
मे अधिक चमत्कार होवे उस व्य॑भ्य को पधान कते है । श्र वाच्यार्थं 
से व्यंम्यार्थं मे अधिक चमत्कार न होवे किंतु वाच्यार्थं के समान अथ- 


७२ जसवंत जसो भूषण २ रति 


वा न्यून चमत्कार देोव्र.उस व्यंग्य को अप्रधान कहते ह] इसौ को गुणी 
त व्यग्य कहते है । अप्रधान अधौत सुख्य नही, इसलिये उसको गोण 
कहते है । यहां पधानता अभ्रधानता तो चमत्कार मूलक दहे।सोदही 
कहा हे सहदय धुरंधर ध्वनिकार ने-- | 
चारुत्वोकषनिवन्धना हि वाच्य- 
. . ` व्यङ्ग्ययोः प्राधान्य विवन्ता ॥ 
अर्थ- वाच्य ओर व्यंग्य के भरधानपन की विवा तौ चारुता के 
उत्कषै के आधीन है ॥ प्रधान व्येम्य दो भकार का ह । अविवचित्रवाः 
च्य ओर विवक्तितवाच्य ॥ अविवाचतितवाच्य अथात्‌ बाच्याथं की विवक्तं 
जहां न होवे ॥ लक्षणा के स्थस मं भ्रयोजन भूत जो व्यंग्य है सो 
अविवक्लितवाच्य होता हे; क्योकि वहां वाच्यां कावाधदहोनेसे वा 
च्या्थं मे विवक्षा नही, इसी को लन्षणा मूलक कहते हे। अविव्तितवा- 
च्य के दो घकार हे । अर्थातरसंकामेतवाच्य ओर अल॑ततिरस्कृतवाच्य ॥ 


अर्थातरसंक्रमितवाच्य स्थल में तो अजहर्स्वाथा लच्णा हे ॥ 
यथा-- 


आये मरूपति कुत लख, सभय पलाये शच 1 
यहां लच्णा से कुत शब्द का अथ॑ कुंतधर है, इसलिये कुत रूः 
वाच्यां ने धारण करनेवाले रूप अ्थातर मेँ संक्रमण किया हे । यहः 
व्यंग्य तो कुतधरो म कुत सदृश दारुणता है । अलय॑ततिरस्कृतवाच्य 
स्थल मँ तो जहसस्वाथौ लच्लणा हे ॥ 
यथा-- 


मम घर गंगा माहि ॥ 

। यहां लक्तणा से गेगा शब्द का अथं तट है, इसलिये गंगा रूप 
वाच्याथंका अयत तिरस्कार हे। यहां व्यंग्य तो तट में प्रवाह के सदृश 
शीतलता पावनता है । विवक्तितवाच्य अर्थात्‌ जिस व्यभ्य में 

` वाच्याथं की विवक्ता हे ॥ यहां वाच्यां ज्यों का लों रहते व्यंग्य होता 
¦ हे । इसी को अभिधा मूलक व्यंग्य कहते हे । यह व्यंग्य भी दो पकार 
` का हे । असंलच्यक्रम ओर सेलद्यकरम ॥ जहां भले धकार से क्रम 


२्यारुति व्यजना ७६ 


नदीं लखा जावे वह असंलक्त्यकरम ! ओर भते प्रकार से कम लखा 
जवे वह संलक्त्यक्रम । यहां कम तो यह है कि वाच्यार्थं बोध के 
अनेतर व्यंग्यार्थं का वोध होना! जैसा कि, भलल्लरी के टकार के 
अनंतर ककार ॥ यथा ^“ अनिमिष चल जु वक वकी ” इति ॥ 
यहां चक वकी वृत्तांतं रूप वाच्यार्थं वोध होने के नेतर स्थान 
की निर्जनता रूप व्यंग्यार्थं का बोध होता है ॥ उक्त भल्लरी रव का 
दृष्ठं वाच्यार्थं की अपेता व्यंग्यार्थं सत्त्म होने मे भी दे, सो इस 
काव्य में तौ वाच्यार्थं व्यंग्य का क्रम भले पकार लखा जाता है, 
इसलिये यहां संलक्त्यकरम व्यंग्य हे । ओर संलच्त्यक्रम वस्तु से वस्तु, 
चस्तु से अलंकार, इया ययंग्य होवे तहां होता है, सो सविस्तर श्चागे 
दिखाया जायगा. ओर-- 
(दोहा ॥ 
दीठ वरत वांधी अटन, चद्‌ धावत न डरात। 
इत उत ते चित दुहन के, नट लों आवत जात ॥ २॥ 
इति विहारी ससशशस्याम्‌ ॥ 

यहां भी नायक नायिका के परस्पर अवलोकन रूप वाच्यार्थं बोध 
के अनंतर नायक नायिका के परस्पर रति भाव रूप व्यग्या्थं का धोध 
होता है, इसलिये यहां भी वाच्यार्थं व्येग्या्थं का कम तौ है, परंतु शतपत्र 
भेदन न्याय से यहां कम भले प्रकार लखा नहीं जाता, इस रीति से यहां 
असंलक्त्यकम है । इस ताद्पर्य से ही इन मे “सम्‌ ” उपस्मं का यहण 
है । शृत पन्च भेदन न्याय यह्‌ है कि कमल के शत पं को एक दूसरे के 
ऊपर करम से रख कर सूर से वेधना । वहां ययापि पत्रों का क्रम से वेध 
होता है, परंतु शीघ वेध होने से एक संग वेध होने का व्यवहार है. भाव 
व्यंग्य होवे तहां असंलक्त्यक्रम ३ ॥ 


भावनिरूपरण 


मनका धर्म भावहे।! सोही कहा ह वितामणिकोपकार ने ५“ भावः 





७४ जसवेत जसो भूपग +. 


मानसधर्म ” कहा है अमरकोपकारने भी “व्रिक्रारा मानमा भवर 
अर्थ--मन का विकार भावे! भावकं कारण का विभाव कदन हन दहं] 
विभाव शब्द का अर्थ रे विशेष करके उत्पत्ति करनवाला व्रेभाव दरा प्रकार. 
करे है । आलेवन चर उदीपन । जिस के प्रवलवन स भाव उत्पन्न दहव्र वरह 
आलंवन विभाव । चरर भाव को उदू श्रधात्‌ उक्टता स दीपन कर 
अर्थात्‌ वदावि वह्‌ उदीपन विभाव ! भाव कं काय का श्नुभाव करत 
अनुभाव शब्द का ्र्थहे भाव केपी जो टोतादे॥ य्नुभावभाव्र का 
वोधक हे । सोदी कहा हे अमरकोपकार ने ॥ 


^ विकारो मानसो सावोऽनुभावो भाव बोधकः "॥ 
चोपाई ॥ 
मन को धम माव खप मानह 
कारन तिह विभाव पदिचानह 
हे अनुभाव भाव के योधकः, 
भाखत सुक्वि तत्व के सोधक ॥ 9 ॥ 
॥ दृह । 
आतवन उद्दीपन ज, उभय विभाव कर॑त्‌ । 
चेष्टा वचन विकार वपु, हं अभाव अनंत ॥ 9 ॥ 


चेष्टा कटादि क्रिया हे, शरीर का विकार स्तंभ स्वेदादि हे, 
भाव मन का धमं दः वह अपरिमित है! परंतु काव्य की उपयोगिता 
से धोरी ने यहां रत्यादे इकतालीस का ही यहण किया है ॥ लोकि. 
क. भावों का ही निवेधन दृश्य काव्य ( नाटक ) सें ओर श्रव्यं काय्य 
मे होता हे । सो नाटक देखनेवाले को तथा काव्य सुननेवाले को भाव स्वाद 
देवे अथात्‌ रस देवे तहां भाव की रस दशा हे । अन्यथा भाव संज्ञा 
हे \ नाटक मत में स्वाद देनेवाले भाव रति आदि आट = माने मये 
हं । ओर काव्य मत में निद भाव को भिला करनौ & माने गये हे । 
रति आदे भाव बासना.वासित हव्यो को रति आदि रस होते हे । 
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अन्य भाव वासना वासित हृदयो को अन्य भाव से रस नदीं होते) 
जैसे लिर्वैद भाव वासना वासित दय कों रतिभाव से रस नहीं 


होता ॥ 
स्थायी संचारी विवेक, 





नाटक देखते ही ओर काव्य सुनते ही रसोत्पत्ति नही होती; कितु 
नाटक निवेित काव्य निर्वैधित भाव को समः लेवे तव रसोत्पत्ति 
होती हे । सो नारक देखनेवाले के तथा काव्य सुननेवाे के रसोरपत्ति 
पर्यत रल्यादिक भाव अन्य भावो से अनाच्छादित भये हुए स्थिर र 
तव रसोरपत्ति होती है, इसलिये रसयािक भावों की रस दशां स्थायी 
संज्ञा हे । सो ही कहा है दशरूपक मेँ-- 


सजाीयेविजातीयेरतिरस्कतमूत्तमान्‌ 
यावद्रसं वत्त॑मानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥ १ ॥ 
अ्थ--जव र्यादि भाव सजातीय भाव से अथवा विजातीय 
भाव से तिरस्कार नहीं पाया हुखा अपने स्वरूप से रसोरपत्ति पर्यत 
वर्च॑मान होवे तव स्थायी भाव कहा गया है ५ रति भाव आपस में 
सजातीय दे । रति ओर हास्यादि भाव आआपसमें विजातीय दै। सो 
नाटक देखनेवाला अथवा काव्य सुननेवाला एक रति भाव का अनुभव 
करने लगता है, उस समय मे दूसरा रति भाव अथवा हास्यादि भाव 
वैसा अनुभव मे आजावे तो पूर्व रतिभाव तिरस्कृत होजाता है इयादि ¶ 
कहा है श्रदीपकार ने भी- 
विदा अविरुदा वा यं तिरोधातमक्तमाः। 
अअरनन्दाङ्रकन्दोसो भावः स्थायिपदास्पदम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--यं अर्थात्‌ जिस भाव को विरुद्ध भाव अथवा अविरुद्ध भाव 
तिरोधान करने को समर्थ न होवे यह भाव आनंद के अकर का कंद 
अर्थात्‌ मूल हो करफे स्थायी पद का आस्पव्‌ अर्थात्‌ स्यान है 1 रति 
ओर कोधादै भाव आपस मेँ विरुद्ध हे । राति ओर हास्य आदि भाव 
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मिल मुल्ला काजी करत, एक राह कज वात । 
सुन विकसत अवग समय, अधर मरुद्धर नाथ ॥ १॥ 
यहां राजराजेए्वर का हास भाव व्यंजित हे । इस काव्य के 
श्रोता का श्रेतःकरण हास्यमय नहीं होता, इसलिये इस हास को रस 
दशा नही; किंतु भावदहीहै। सो यहां हास भावतो प्रधान होनेसे 
स्थायी है, ओर इस के साथ होने से गम्य उत्साह, असूया इत्यादि 
भाव संचारी हे १ क्योकि मन अंत चंचल है ॥सोहीकहाहेवि- 
चारमाला भाषा संथ मे- 
॥ दोहा ॥ 
चल दल पत्र पताक पट, दामनि कच्छप माध) 
भूृतदीप दीपक शिखा, यो मन त्ति अनाथ ॥ 9 ॥ 
सो अन्य भावों से अतिरस्कृत रहो कर रसोपत्ति पर्यत मन 
मे भाव की स्थिरता का श्लाघनीय चमत्कार है वह रस दशा से अन्यत्र 
नहीं । फेस ही स्थायी को पुष्ट करने मे जो संचारिता का चमस्कार हे 
वद्‌ भी रस दशा से अन्यत्र नहीं । अन्यत्र तौ पधान का पयौय मात्र 
स्थायी ओर गोण का पयौय मात्र संचारी दोगा ॥ स्थायी तौ स्थानी 
§ । संचारी अतिथि हे । स्थानी अर्थात्‌ शहपति । वह तो पधान है । 
अतिथे गोण है, इसीलिये धाचीनों ने रस दशा मे ही स्थायी संचारी 
संका का अंगीकार किया है 1 रस दशा विना भावों को स्थायी संचारी 
ठ्यवहार नदीं; फितु सामान्यता से भावे व्यवहार दहे ।सोदहीकहाहै 
कनव्यप्रकाश्‌ गत कारिकाकार ने-- 
रतिर्देवादिविपया व्यभिचारी तथाग्जितः 
मावः प्रोक्तः ॥ 
अर्थै-देवता विषयक रति ओर वैसा व्यंग्य भया हुमा अर्थात्‌ 
स्थायी भाव की नांद उ्यंम्य भया हुखा व्यभिचारी भाव कहा.गया ॥ 
यहां रति शष्व्‌ से समस्त स्थायी माव विवचित है । ओर देवादि वि- 
पयकः रति कहने से अभ्रा रसावस्थावाल्ते रत्यादि विवचनित है । ठेला 
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प्रदीपकार ने स्पष्टकिया है । काव्यप्रकाश गत कारेकाकार्‌ का यह मत 
हेकि,रस दशा को घ्रात नदीं भये हुए रलापदेक भाव ह । अर स्त दशा 
को प्रास्त भये हए रद्यादि भाव रस हे 1 ओर भरत भगवान्‌, का यह मत 
हे कि, रस विना भाव नही, ओर भाव विना रस नहीं ॥सोदी काद 
उन्हों ने नाव्यशोख म- 
न भावहीनोस्ति रसो न भावो रसवाजतः । 
परस्परकृता सिद्िस्तयोरमिनये भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


अ्थ-भाव विना रस नहीं है, रस पिना भाव नहीं हे । आभेनय 
अथात्‌ नाटक मे इन दोनों की सिद्धि परस्पर होती दे॥ सो दमारे 
मत दोनों का कहना सल हे 1 काव्यप्रकाश गत कारेकाकारने तों 
बह्यानंद सहोदर णेसा रस का स्वरूप ले कर“ रस दशा विना र्यादि भाव 
ही है ठेसा कहा है । ओर भरत भगवान्‌ ने यहां स्वाद मात्र कोरस का 
स्वरूप जे कर “रस विना भाव नहीं एेसा कहा है । क्योकि रमणीयता विना 
काव्य होता दी नही ॥ कीं रस दशा विना भी रयादिकों को स्थायी 
ओर ग्लांनी आदिकों को संचारी कहते हँ । सो वाद्यणच्पणएक न्याय से 
ओर मंजूषागत अलंकार न्याय से हे । बाह्मणक्पणक न्याय यह हे 
कि, पिले बाह्मण था वह च्षपणक अथात्‌ जेन मत का साधु होगया; 
उस समय वह ब्राह्मण नहीं हे, तो भी पूवं काल मे बाद्यण था, इसलिये 
बाह्मणक्षपणक फसा कहा जाता हे । संजूषा गत भूषण न्याय यह है 
कि, ऊडलादि मटुष्य को शोभा करते हे, इसलिये अलंकार संज्ञा है । 
अलंकार शब्द्‌ का अथ हे शोभा करना। सो पेटी मे पडा ह्या भूप- 
ण उस समय में मनुष्य का शोभाकर नहीं है; तथापि उस मे मनलष्य 
को शोभाकरने की योग्यता होने से उस समय में भी वह्‌ अलंकार कहा 
जाताहे। वेसे ही रस वशा नदींहे उस्र समय्मेभी रस दशासें 
स्थायी होने की योग्यता रल्यादिकों में है । ओर संचारी होने की यो 
ग्यता निवेदादिकों में है, इसलिये ये स्थायी ओर संचारी कटे जाते हेँ। 
रस होने की योग्यता रल्यादि नव भावों विना नहीं हे । ओर उक्त 
स्थाय दशा विना रलयादिकों कों स्थायिता नहीं हे । ओर स्थायी भावों 
के सहचार बिना भावों को संचारिता नदहीं.हे यह अनुभव सिद्ध हे । 
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श्मोर भाचीनों की संमति भी है । किसी भाव के साथ दूसरा भाव दो- 
चे तौ बह गौण भाव है ओर वहां भधान होते उस का भावे करके 
व्यवहार ह ! यह अलंकार शार क्र सिद्धांत हे! सो दी काह 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति ” इति । प्रधानता से व्यवहार होता हे । 
रस दशा को प्रास्त नदीं होनेवाज्ञे इत्र भाव भधान होषें तहां उन 
भावों का भाव करके व्यवहार होता हे ! यह धायीर्नो का सिद्धांत है। 
सो ही कदा हे- 
1 दोहा ॥ 
सव घां रस साहव तऊ, कदु भाव सरसात 1 
ज्यों तेवक के व्याह में, राजा चलत वरात ॥ १॥ 
इति रसरहस्य भाषा भये ॥ 
यहां रस शव्द से स्थायी भावों का भहण हे । नौर भाव शब्द 
से संचारी भावो का हण है ॥ 
यथाः-- 
1 सवैया ॥ 
जये केली महावन वीच, तदा मतिराम केलो हि आवे, 
स्नापने श्रानन चंद की चांदनी, सीं पहिले तन ताप वुभावै॥ 
कूल कलिंदि के कुंजन मंजुल, मीठे मोल वे वोल सुनावे, 
ज्यों हस हैर लियो हियरो हरि, त्या हसिके हियरे हरि ल्याये॥ १॥ 
इति रसराज भाषा ये ॥ 
यहां यद्यपि रति भाव भी है, परंतु चिता ध्रधान होने से यहां 
चिता भाव हे णेला, चिता भाव ही का व्यवहार है । यद्यपि इस चिता 
भावसे भी श्रोता को स्वाद आता है, परंतु रस दशा के जैसा नहीं है। 
शृण अलंकार मादि से भी श्रोता को श्वाद अता दे; परतु रस दशा 
के जेसा नहीं । रस दशा के ्रानेद्‌ को सादित्यदर्पणकार ने “ब्रह्मान 
न्दसदोदरः ” फेसा कष्टा है । यर यहाँ चिता भाव के साथ रति भाव 
रौर उत्कंठा भाव हँ; परेतु रस दशा में स्थायी भाव को सहचारी 
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माव पुष्ट करते है, वैसे यहां पुष्ट नहीं करते । यहां सह्यदर्या का ट्य 
ही सान्ती है ॥ यहां नायिका के रक्षि भाव काआलवन विभाव नायक 
हे ! ओर “ापने आनन चदं की चांदनी, सों पदिले तन ताप 
बुव” इस वचन से कही हुई नायक की चेद्राननता रूप सुंदरता 
उद्यीपन विभाव है! ओर सखी भ्रति यह नायिका का वचन उक्त 
अनुभाव हे । ओर नायिका की नेत्र बिकासादि चेष्ठा गम्य अनुभाव 
, है । रस शब्द का अथे है स्वाद लेना) कहा दे धातुपाठ मे शरस 
श्राखादे ” रस धातु स्वाद लेने अर्थ मे हे “रस्यते इति रसः” यह रस 
शुढ्द की व्युत्पत्ति हे । अर्थात्‌ यह अन्नराथं है किंजिसका स्वाद लिया 
जावे वह रस ! “आड उपसर्ग यहां अभिव्यासि अथं मेहे । कटाहे. 
चितामणि कोषकारने “राड्‌ ओ्मिव्यासो ” अभिव्यासि तो चारो ओर 
से व्याति । स्वाद्‌ शब्द का अथं है रस का यहु करना । कहा 
चितामणि कोषकार ने “ स्वादो रसग्रहणे ” रस का यहण जो है वह 
स्वाद हे । आस्वाद इस शब्द समुदाय का अर्थं है चारों.ओर से 
जिस का खाद लिया जावे । शाक के साथ लवण मिरची इद्या का 
भी स्वाद लिया जाता हे । जेसे यहां भी स्थायी भाव के साथ व्यभि- 
चारी भाव, विभाव, अनुभाव का भी स्वाद लिया जाता है! लोक रस 
तो्ःहें॥ सो ही कहा है न्याय शाख्र मे । मधुर, अम्ल, लवण, कटु, 
कषाय, ओर तिक्तं ॥ मधुर मीठा । अम्ल खटा । लवण ॒खारा । कटु 
चरपरा । कषाय कसला, जेसा कि हरडे वभेरः । तिक्त कडु । इन 
रसो का महण तो रसना से मजा लेना है। इस लोक न्याय से 
रत्यादि भाव का स्वाद लेना तौ रलयादिक कामन से मजा लेना है। 
सो ही कषा हे भरत भगवान्‌ ने- 


यथा बहुद्रव्ययुतेव्येज्जनेवेहमियतम्‌ । 
आस्वादयन्ति युञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः) १॥ 
भावामिनयसवद्धानस्थायेमावास्तथा बुधाः । 
आस्वादयन्ति मन॑सा तस्मान्नाव्यरसाःस्रताः॥ २॥. 
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्र्थ--जिन में वहुतसे पदार्थं मिले हुए हे पेते वहुतसे व्यंज- 
नों से युक्त भोजन करते हुए भोजन के ज्ञाता पुरुप जेसे भक्त चयोत्‌ 
भोज्य पदाथ कास्वरादतलेते दे, फेसे द्यी पंडित लोग भव त्रोर अभि- 
नय से वेधे हुए स्थायी भावो का मन से ५ ्ास्वादयन्ति ” अर्थात्‌ मजा 
जते हें । इस सेये नाव्य फे रस स्मरण क्षिय गये ॥ भोजनादि का 
स्वाद्‌ भी रसनादि वाद्य इंद्रिया की ्तहायता से मनसेदही प्रात्माको 
शाता हे, परंतु काव्यार्थ का स्वाद त्तो चाद्य इद्धियों की सहायता चिना 
मन से आस्माको अता हे. स्वाद श्यानेद का विशेयं रै! धन पुत्र 
दि की परासि में भी आनद हे, परंतु वह आनद स्वाद रूप नहीं! 
श्योर खान पानादि से जो आनद होता है वह श्मानंद स्वाद्‌ ख्प हे। 
लोक में रसनेंद्विय से मधुरादि रस का अनुभव हो करके आनेद होता 
है उस का स्वाद्‌ व्यवहार है| उस न्याय से काव्य निवेधित अथवा 
नारक निवेधित विभावादि सामथ्री से उल्लसित रलादिको के अनुभव 
से तद्वासना वासित हदयोको जो मानद होता है उस कास्वाद 
ल्यवहार ह । यह आनद इतर नेद से उक्छर्ट है । जेसे कि इतर 
श्मनुभावों से सालिक श्नुभाव उच्छृष्ट हँ । शोक, कोध, भय ओर 
जुगुप्सा ये भाव जिस के मन में उतपन्न होते हैँ उस को आनद नही 
होता, परंतु पे नाटक मे अयवा काव्य मे नि्वेधित होवें तव सामा- 
जिकोको तो आनद दी होता रे 1 यह यनुभव सिद्ध है ॥ लेक म 
श्रनेकः वस्तु मिल करके सख्य वस्तु को स्वाद करती हें । जेस कि 
रसोई मे लवण, भिरची इद्यादि मिल करके शाक को स्वाद करते है । 
इस न्याय से आल्लवन विभाव, उदीपन विभाव, संचारी भाव सौर अनुभाव 
ये सच मिल करके स्थायी भाव को स्वाद करते दै । इस दशाम स्थायी 
भाव की रस संज्ञा होती हे। सो ही कहा है भरत भगवान्‌ ने-- 


“विभावाबुमावनव्यमिचार्सियोगाद्रसनिष्पततिः "॥ 


पर्थ--विभाव, अनुभाव रर सेचारी भाव के सयोग से रस 
कौ निप्पत्ति अर्थात्‌ सिद्धि है ॥ कहा हे किसी पष्वीन ने-- 


“व्यज्जनोषधिसयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत्‌ । 





< जसवंत' जसो भूपण र्‌ यानि 


एवं नयन्ति रसतामितरे स्थायिन श्रिताः ॥ १ ॥. | 
` -अर्धू-उ्यंजन ओर ओषधी अर्थात्‌ लवण भिरची इला, 
का सयोग जेसे अन्न को स्वाद करता है, वैसे इतर अर्थात्‌ विभावादि 
स्थायी का आश्य ले करके स्थायी को स्वाद्‌ करते दै ॥ व्यंजन शच्द्‌ 
का अथे दधि धरत दाल ओर शाक आदि 1 शाक छः प्रकार का 
२- 
^ पत्रं पुष्पं फलं नालं कन्दं सस्वेदजं तथा । 
शाकं षड़धमुदिष्टं गुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ ” ॥ 9 ॥ 
` अअर्थै-पत्र, पुष्प, एलः नाल अर्थात्‌ डांडी, कंद अथात्‌ मूल विशेष 
सुरण आदि । संस्वेदज अथोौत्‌ नवीन निकले हुए अक्ुर । एसे शाक दः 
षकार का कहा गया हे ।ये क्रम से गुरु अर्थात्‌ दुर्जर ह ॥ दशरूपक में 
भी कहा दे-- अ, क अ ४ ® (~. 
^ विमावैरवमावेश्च साच्िकेव्योभिचारिमिः 
आनीयमानःस्वादुतवं स्थायी मावो रसः स्म्रतः”१॥ 
अथ- विभाव, अनुभाव, साच्विक भाव ओर व्यभिचारी भावों 
करके लाये हए स्वादवाले स्थायी भावको रस कदते हें ॥ कहा है 
विद्यानाथ न्‌ भ- ( 
विमावाचमावसाच्िकव्यमिचारिसामगरी- 
समज्ञा सेतः स्थायेभावो रसः । इति ॥ “ 
अथं--विभाव, अनुभाव, साखिक भाव, ओर व्यभिचारी भाव इस 
सामथी से भले पकार उक्लास युक्त किया हुआ स्थायी भाव रस होता 
हे ॥ सास्िक शब्द का अथं करिया हे प्रतापरुदरीय भथके कर्ता 
विद्यानाथ ने-- रि 
^ परगवसुखादमावनया मावितान्तःकरणएत्वं सत्त्वम 
_ अरंथ्‌--मावना शब्द का अथे ध्यान भी हे । कहा हे चितामणि 
कोषकार ने “भावना ध्याने ” पर गत अर्थात्‌ दूसरे मेँ रहते हष 
सुखादिकं के ध्यान करके ` वासना युक्त किये हुए अन्तःकरण कने 
स कहते है । ^ सत्वाद्वाः साचिकाः ” उक्त सत से भये हृतम को 
साप्विक कहते हें ॥ उक्त स के अनुभावो को साखिक संञा हे । 


२ ध्याति भाव निस्पण॒ ख 


नायक विययक रति नायिका को, अथवा नायका विपयक रति नायक 
को, एक अर से होवे उस की अपेचा, एक को दूसरे के अन्तःकरण में 
रहती हुड पनी रति फे ध्यान करके वासना युक्त किये हुए निज 
अन्तःकरण में जो उस दूसरे से रति उसन्न दोती है वहां अनुभाव भी 
उक्छषट होते हें । अनुभाव तो श्रू नेत्र विकारादि बहुत हे अर उक्त दशा 
भवेभी होतेह परंतु उक्त भाव के योधक ती स्तंभादिक ही हो सक्ते 
हं । क्योकि ये अन्य अनुभावो से उच्छृ हें 1 जेसे कि भाव वहुतसे है, 
परेतु स्थायी भाव होने के योग्य तो रद्यादि नव भावी ॥ साचिक 
भाव भाट हे । सो ही कदा है महाराजा भोज ने- 
स्तम्मस्तनृरदोद्ेदो गदवुदः स्वेदवेपथू । 
वैवण्य॑मश्चप्रलयावित्यष्टो साच्तिका मताः ॥ १॥ 
्य-स्तम्भ निशेष्टता भर्थात्‌ चेष्टा रहित हो जाना । तनूरुहोदधेद . 
रोमांच । गद्वद स्वर भग । स्वेद पसीना । वेपथु कांपना । वेवरर्य वर्णी का 
अनन्यया हो जाना ) अश्रु आंसू । भ्रलय चेष्ात्ताननिराकृति, र्थात्‌ 
चेष्ठा करने का ज्ञान न रहना । स्तंभमे चेष्टा करने का ञान रहता है, 
परंतु शरीर जड्‌ दो जाने से चेष्टा नदीं हो सकती ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
पाय कुंज एकंत मे, भरी शंक बजनाथ । 
रोकन कों तिय करत पै, कल्यो करत नर्हिं हाथ ॥ १॥ 
इति रसराज भाषा अथे । 
स्तंभादि अनुभाव उक्त दशा विना भी भाव की उक्छृष्टता से शृंगार 
रस में योर दूसरे सव रसो मे भी दोते रं ॥ 
यथा-- । 
॥ भुजंगप्रयातत ॥ 


भज्यो नां मयौ सो रद्य चिचको सो 
लख्यो सृत को पूत ही जीवतो सो ॥ 
इति संयामसार भाषा भेथे । 
यहां महाभारत में प्रोणाचा्य॑के रात्रि युध में पांडवो की से 


८४ जसचेत जसो भूपण॒ २ पाति 


नाके सुभटो का स्तंभ, भय स्थायी भाव का श्नुभाव दे परंतु स्ते 
भादि अनुभावो मै साच्िकता की योग्यता दोने से वेसी द्ग्ा विना 
मी साखिक व्यवहार हे । जेसा किं रस दशा विना भी योग्यता से 
रद्यादिकों को स्थायी व्यवहार हे! इस रीति से स्तंभादि को सवत्र 
साच्िक सन्ना की भाक्षि होने से प्राचीनो ने लचणों मे अनुभाव सा 
सामान्य कह कर विशेष साध्विक फेसा भी कहा हे ॥ खियाों के भ्रूनेत्रा- 
दि विकार रूप शुंगार के अनुभावों की धोरी ने हाव संनता इस अभि- 
घाय से कही हे कफि चियोंकेये अनुभाव कामियोंके मन का आकण 
करते हे ॥ हाव शब्द की यह व्युत्पत्ति हे “हूयन्ते रागिणोऽनेनेति 
हावः" आन्दान करिया जाता है रागी पुरुषों काडइससेसो हाक। 
हाव शब्द का अथं हे आब्हान। कहा हे चितामरिकोपकार ने ^ हावः 
आब्हाने ” श्रूनेचादि विकार रूप शगार के अनुभाव पुरुष मे भी होते 
है, परंतु सियो की चेष्टा जेसी पुरुष की चेटा मनोहारी नरी होती यह 
अनुभव सिद्ध हे । इसलिये धोरी ने च्ियो के अनुभावो की हाव संज्ञा 
कही सो समीचीन है । लीला १ विलास २ विच्छित्ति ३ विश्रम £ किल 
किंचित्‌ ५ मोहायित ६ कुटमित ७ विव्वोक ८ ललित & विति १० इन 
दश चे्टाञओं की भी हावो मे गणना की हे! लीला शब्द आचरण अर्थ 
से वरतता हे ॥ माघ मे यह श्छोक है- 
उद्यति विततोध्वंरश्मिरजा- 


हिमरुचो ( [० 


वहिमरुचां हिमधागस्ने याति चास्तम्‌ । 

वहति गिरिरयं विलम्बिघण्या- 

दयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्‌ ॥ 9 ॥ 

अ्थ-पेली हदं ओर ऊंची किरण रूपी रल्जुवाले सूय के उदय होतत 

ओर चंद्रमा के अस्त होते समय यह पर्वत लटकती हुड दो घंटा युक्त 
गजराज की लीला अथात्‌ आचरण को धारण करता हे ॥ यहां सखी के 
पुरुषाचरण में लीला शब्द का संकेत हे. धोरी ने इस हाव का लीला 
फेखा नाम रूप लक्षण ही कहा हे. भरत भगवान्‌ ने नाम स्ते इतर वच्य- 
माण लच्षण चनाया हे. भरत.से पदिले उक्त हाव धोरी से लखा गया 





९ श्ारति भाव निरूपणं मषु 


हसो भरत के लक्तणए में “ ध्राकथयन्ति लीलाम्‌ ” फेला कहने से 
सिद्ध है. भरत भगवान्‌ का यह लचण रै-- 
अप्राप्तवल्लमसमागमनायिकायाः 
सख्याः पुरोऽत्र निजचित्तविनोद्‌बुखया ॥ 
आलापवेशगतिहास्यविलोकना्ैः 
प्राणेश्वराठकतिमाकथयन्ति लीलाम्‌ ॥ १ ॥ 
र्थ-जिस को प्रिय समागम धातत नहीं हु है उस नाधिका 
का सखी के साम्हने अपने चित्त विनोद की बुद्धि से आलाप, वेश, गति, 
हास्य श्नौर दशन आदि से जो धराणेश्वर का अनुकरण अर्थात्‌ नकल करना 
उस को लीला कहते हे ॥ यह लच्ण भरत पणीत नाव्यशाख में नहीं 
हे वहां दूसरा लरए हे ॥ परंतु चिंतामणि कोपकार ने लीला शब्द के 
प्रसंग में उक्त लचण भरत के नाम से लिखा हे, सो यह लए भरत के 
वनाये किसी दूसरे थंथ का परपरा भातत है; क्योंकि कोपकार प्रमाण 
मिले विना किसी का नाम नहीं लिखते. भरत भगवान्‌ ने-- 
॥ दोहा ॥ 
पिय के ध्यान गही गही, रही वही ब्द नार । 
राप आपी आरसी, लख रीभत रिभवार ॥ १॥ 
इति विहारीसप्तसल्याम्‌ । 
पेते लभ्य उदाहरणानुसार लीला हाव का हेतु वियोग हे पेसा नियम 
किया, ओर सखी के साम्हने का उदाहरण मिलने से सखी के साम्ने 
होने का नियम किया, सो समीचीन नही; क्योकि लीला हाव संयोग 
भ भी होता हे । ओर नायक के साम्हने भी होता हे। यौर किसी के सा- 
म्हने नहीं अर्थात्‌ एकत मे भी होता दै ॥ 
यथा- 
॥ दोहा ॥ 
राधा हरि हरि राधिका, वन राये संकेत ॥ 
दंपति रति विपरीत सुख, सहज सुरत ही लेत॥ 9 ॥ 
इति विहारीसपशुदयाम्‌ ॥ , 
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हो जाती है इत्यादि ॥ प्राचीन कहते हे कि काव्य म भाव को वचन 
से कहना दोप हे, सो हमारे इष्ट नदीं । वेदव्यास भगवान्‌ ने दोप का 
यह लक्तण कहा है- 
उदेगजनको दोषः सभ्यानां स च सप्ता ॥ 
अर्थ- सामाजिको को उद्धेग उत्पन्न केरे बह दोप सात प्रकार का 
है ॥ सो वचन से कहा हुञ्ा भी भाव उद्वेग जनक न होवे तो दोष 
. नहीं हे॥ 
॥ छप्यय ॥ 
प्रिय मुख सव्रीडाहि दुरद्‌ चर्मावर सकरुन । 
भुजग राज भय सहित भाल शशि कों अचं पुन ॥ 
कल्लोलत सुर सारेत शीश दषा जुत तार्कँहं । 
कर मध लसत कपाल सहित अतिशय जु शोक तह ॥ 
देखत जु प्रथम संगम समय सयल सुता की दृष्टि वह्‌ । 
नित देहु पति जसवंत तुव मन वांडित सुख संपदह्‌ ॥ १॥ 
यहां लजादि भावों का शब्द से कथन हे, परंतु उद्वेग जनक न 
होने से दोप नहीं यह अनुभव सिद्ध हे । स्थायी. संज्ञा को प्राप्त होने 
के योग्य भाव आठ अथवा नव हें ॥ 


॥ चौपाई ॥ 

रति १ हास २ फिर शोक ३ पिलानहः 

कोध ४ उचछाह्‌ ५ रु मय ६ को जानह्‌। 

खणप्सा ७ रु विस्मय = है स्थायी, 

पुन निर्वेद < नवमता पायी ॥ १॥ 
संचारी सक्ञा को भाप्त होने के योग्य भाव तेतीस है। 

वैताल ् 

निर्वेद १ ग्लानी २ ओर शकारे 

असूया ५. मद्‌. ५ जान । 


म्ण जसवंत जसो भूपण २ श्यनि 


श्रम ६ बहुरि आलस ७ दैन्य ८ चिता ९ 
मोह १० को पहिचान । 
स्यति 99 धती १२ ब्रीडा १३ चपलता १० पन 
हषे १५ सेभ्रम १६ होय । 
जडता १७ ₹ गवं १८ विपाद १९ भाखत 
ओत्युक्याह २० लोय ॥ १ ॥ 
है फेर निद्रा २१ अपस्मार २९ 
सुप्त २२ श्रौर प्रबोध २९। यो 
अमरष २५ ₹ गन अवहित्थ २६? 
उग्रता २७ मति २८ सोध । 
न्याधी २९ ₹ है उन्माद २० मरण २१ ख 
रास २२ ओर वितकं ३२ । 
यह माव संचारी मनत त्रय 
तीस सव कवि अकं॥ २॥ 
महाराजा भोज ने भी संचारी भाव तेतीस दही माने है, परतु 
उन्घ्लँ ने मरण ओर अपस्मार नदीं कहा । सेह ओर ईपौ से तेतीस 
कीपूर्तिकीडे)\ सोलह तो रति काही पयय हे । पां तो पर के 
उत्कषं का असहन हे । ओर असूया पर के गुण में दोप का आरोप 
करना हे, इसलिये ईषां का असूया मे अतभाव है मोहको ही मृदता 
कहते ह । सेश्रम को ही आवेग कहते है । ओत्सुस्य को ही उत्कंठा 
कहते हे । व्याधि को ही गव्‌ कहते हँ । नाटक में शुगाराई आठ 
ही रस गिने गये है, इसलिये उस मत से निर्वेद की संचारी भाव में 
गणना की गई है । काव्य मत म नवमा शांत रस माना गया है, इस- 
लिये निर्वैद को ई. .थीःनाव माना हे ॥ 
अव रलयादे भावों के उदाहरण दिखाये जाते हे ॥ 
॥ रति ॥ 
रति प्रीति का पर्याय है । इस के अनेक प्रकार हे ॥ 


` र श्यति भाव निरूपण . ८६ 
देवता विषयक रति यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
मोर मुकुट कट कालनी, कर मुरली उर माल । 
यह वानक सो मन सदा, वसहु विहारी लाल ॥ १ ॥ 
॥ि इति विहारी सक्तशयाम्‌ ॥ 
गुरु विषयक रति यथाः-- 
॥ दोरा 
गुरु गोविंदं दोनो खड, धुर किंह लागिये पाय । 
बलिहारी गुरु देव की, गोविंद दिये वताय ॥ १ ॥ 
इति कस्पचित्कवेः ॥ 
राजा विषयक रति यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
दीठ न दे अवगुण दिशा, गुखदिज यरहण करंत । 
देजे नो खाद दई, जनम जनम जसवंत ॥ 9 ॥ 
कांता विषयक रति यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
सुन अपछर के रूप गुन, शाखन के सतसंग । 
नर नाहर गजासंघ य, जुरत जिते तित जग ॥ 9 ॥ 
यहां महाराजा गजरसिघ का अप्सरा विपयक रति भाव व्यंग्य 
हे । आलंवन विभाव अप्सरा हे । उदीपन विभाव अप्सरा कारूप मोर 
गुण हे । जहां तहां युद्ध करना अञुभाव हे । यहां रति व्यंग्य हे जिस 
का शमर वाच्यार्थं के कम का भेलीभांति बोध नहीं होता, जैसा कि 
“्मनिमिप अचल ज़ वकः वकी ” इति ॥ वहां वाच्यार्थ वो के 
अनंतर ग्य॑ग्या्थ का वोध क्रम से भलीभांति हाता .€> इसलिये यहां 
ऋअसेलक्त्यक्रम व्यंग्य हे । एसा भावों मे सधैत्र जान लीजियो । 


॥ हास २॥ 


यथाः- 


६० जसवत जसो भूषण २ प्राटति 


॥ दोहा ॥ | 

मिल मुल्ला काजी करत, एक रा कज वात । 

सुन विकसत अवरेग समय, अधर म॒रद्धरनाथ ॥ 9 ॥ 

यहां मरूधराधीश्‌ महाराजा वड जसवेतसिघ का हास भाव 
व्यंग्य हे । ओर सव को सुसस्मान करने के लिये काजी सुल्लात्रां का 
मिल कर सलाह करना आलंबन विभाव हे । काजी सक्ला्रां का भाषण 
इत्यादि छख उद्दीपन विभाव हे । महाराजा का अधर विकास अनुभाव 
हे ॥ 

॥ शोक २॥ 


॥ दोहा ॥ 
तसो ध्वज दंड धस को, खूटो सुख जन टद । 


^) पे 


फूटो सुकवि मराल कोः मानौ मान समंद ॥ १ ॥ 
यहां वक्ता का शोक भाव व्यंग्य है 1 राजराजेश्वर मानसिघ का 
स्वरम ममन आल्षवन विभाव `हे । धमेवत्ता आदि गुण उद्रीपन विभाव 


हे । वचन अनुभाव हे ॥ 


यथा 


॥ क्रोध ९ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
प्रलय सुद्र के ठतिय दग, ज्यां दे टग जत ज्वाल । 
सभर लरत ज्ञ सेद सै, आविलोक्यो अजमाल्‌ ॥ 9 ॥ 
यहां महाराजा अजीतसिघ का कोप भाव व्येम्य है ! सेयद्‌ रूप 
शच आवन विभाव है । उक्त शद की युद्ध क्रिया उदीपन विभाव हे \ 
नेत्र ज्वाला अनुभाव है ¶ 
॥ उत्साह ५ ॥ 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ | | 
विकसित चख मुख फरक सुज, उर वद्‌ हरस रतत । 
तोरन पे तैसो लख्यो, तो रन पे जस्वत )॥ १ ॥ 


२ भृति भाव निरूपण ९१, 


यहां राजगजेरवर जसवेतसिध का उत्साह भाव व्यंग्य हे। 
रण आलवन विभाव हे ! चख मुख विकासादि अनुभाव हे ॥ 


॥ भय & ॥ 


॥ दाहा ॥ 
त्रसित खगन शिशु ष्टि को, उपमा स्वतह सुभाय । 
ते वनवासिनि रिपु रमनि, वरनन कखो न जाय॥ १ ॥ 
यहां राजराजेश्वर जस्वेतसिथ फे वनवासिनी रिपु रमणि्यों 
का भय भाव व्यंग्य है | वन आसवन विभाव है । दृष्टि की अयत 
-चंचलता अनुभाव हे ॥ 


ययाः-- 


॥ ्यप्छा ७ ॥ 
जुगुप्सा ती रणा है, जिस को लोक भाषा में सुग कहते है ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
बहु छप भोगी भुवि समभ, तज महाराजा मान । 
कीन्हो ले सन्यस्त पद, दिश गिरनार भ्रयान॥ १॥ 
यहां राजराजेर्वर मानसि का जुगुप्सा भाव व्यंग्य ह । बहुत 
के साथ भोग की हु भूमि आल्वन विभाव हे। ओर भोगनेवाे 
राजानां के बनाये हए सरोवर आदि चिन्द उदीपन विभाव हे । सन्यास 
तेना अनुभाव ह ॥ 
॥ विस्मय ८॥ 
विस्मय तौ आश्चर्य रै ॥ 
यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
जसर्वेत रसित जु असि लता, सुजस सुमन अति श्वेत । 
लखनहार अनिमिष रहत, कहत कलु न वित चेत ॥१॥ 
यहां देखनेवालों का विस्मय भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर 
जसवेतसिव की खड लता का उक्त छल आवन विभाव है । देखनेवाः 
सोँकास्तंम अनुभाव] 


ध जसवंत जसो भूषण २ श्राष्न 
॥ निर्वेद € ॥ 
निर्वेद तो वैराग्य हे 
यथा- 
॥ दोहा ॥ 
परन कुटी इव मनि महल, रज कन जेसे राज । 
विष इव विभव तज्यो सु न्प, मान धम के काज ॥१॥ 
यहां राजराजेश्वर मानसिधका निर्वेद भाव व्यंग्य है धर्म चति 
श्मालंवन विभाव हे । राज्यादि कालयागञ्नुभाव दे 1 इन उदाहरणं मं 
रसोराे न होने सेये रलयादिक भाव ही दँ ! रसोत्पत्तिमं तो तदाकार 
चृतति ह्ये जाती हे. मन बह्यानंद सदृश आनंद मग्न दो जाता हे । नाटक 
मतानुसार रस आठ दी मानें तव तो निर्वेद आदि संचारी तेतीस ३३ हें | 
ओर काव्य मत से नव रस माने तव निर्वेद शांत रसकास्थायीहो 
जने से ग्लानि आदि बत्तीस संचारी हे ॥ 
अवं ग्लानि आदि संचारीभावों के उदाहरण दिखाये जाते हे । 
॥ ग्लानि १॥ 
॥ दोहा ॥ 
आधि व्याधि इत्यादि से, मन वल हानि गलान । 
यथाः-- 
वहु साधन कर कर अरी, अस्पोयम उदयान 19 ॥ 
आधि व्याधि इल्यादिकों से मन के वल कीजो हानि बह ग्लानि 
दै ॥“ बहुसाधन ” इति ॥ यां उत्तरार्ध मे राजराजेश्वर जसवंतसिघ के 
अरियों के मन के वल की हानि रूप ग्लानि भाव व्यंग्य दहे । चह सा- 
धन करने पर कार्य सिद्ध न होने से जो मन की आधि अ्थीत्‌ पीडा है 
सो आलंबन विभाव हे । अल्योध्यम होना अनुभाव है ॥ । 
॥ शका २॥ 
॥ दोहा ॥ 
शंका कहत वितकं को, सव कवि को समुदाय ॥ 


 वितकं . एक कोटिक. सदेह को. कहते है 
यथा- 


२ पाहि भावे निरूपय ६३ 


छप्यय 
सद्‌ विक्रम मद्‌ छक दरद्‌ धकन जु ठहावर्हि । 
कधा वनिता वेरि नयन यारि जु वदाव ॥ 
हय खुरतारन किधों देहि उवाय सेह कर । 
केधों करि हे भर्म ज्वलति पूरन भरताय भर ॥ 
रवि वंशी मान प्रकोप तें सोचत गर्बुद्‌ यंस निश । 
वारिष्टं रान धाप्यो यहां वचन भरोसो वाहि दिश ॥ १॥ 
दति पितामह कविराज गांकीदासस्य ॥ 
यहां चर्युद का पितर्कं भाव व्यंग्य है । राजराजेद्वर भानसिघ का 
कोप ्ालंचन विभाव हे | करना रूप शश्युपात्त श्नुभाव भरतीयमान हि । 
का शब्द के दौ अर्थं हं घ्रास श्नोर विततं | काह चिंतामणि कोपकार 
ने «मका जासे, विते, इति णब्दार्णवे ” यहां शका शव्द का धथ 
परास्त कर तौ प्रास संचारी से यह शंका संचारी जुदा नहीं होता } छीर 
वितर्कं ध्यर्थं करर ती वितर्क संचारी से यह शंका संचारी जुदा नहीं 
होत्ता } प्राचीन पेसा फते टं कि ्चनिष्ट संधी वितर्कं तो शंका संचारी 
है, जैसा कि उक्त उदाहरण 1 भोर इतर वितं वितर्क संचारी टै 
यथा-- 
॥ वीपा ॥ 
भुवि कन्या न होय जो भूवि गत, 
तो मं जीवत कंसे हनुमत । 
विन स्राधाराधेय न रहता । 
सुन यह श्रुति स्ति सवहि जु कहता ॥ १॥ 
मे जीता दं इसल्तिये सीता ध्वी पर होयेगी, फेसा एक कोटिक 
संदेह रूप वितर्कैः इ्ट संवेधी वितर्क होने से शंका संचारी से विलचण 
यह वितर्कः संचारी है, एेखा प्राचीनां का सिद्धौ हे । सो हमारे मत 
यह किंयिद्धिलचरता वितर्कः संचारी का भरकारांतर होने के योग्य दै, 
न कि भावांतर होने के योग्य, इसलिये शका संचारी जदा नदीं हे । 


६४ जसर्वत जसो भूषण २ श्रद्रतति 


संदेह वो पकार का ३ ! उभय कोटिक संदेह शरीर एक कोटिक संदेह । 
सो संदेह का एक भकार तो संचारी होवे ओर एक भरकर संचारी न 
होवे इस मेँ कोई हेतु नदीं \ उभय कोटिक संदेह की संचारिता का 
उदाहरण हम दिखाते देँ ॥ 
यथा- 

॥ दोहा #॥ 


टर सिया पावस प्रवल, पूरव पवन चलत । 


ददु कि विषधर फन्‌ लन, गिरि सिर निकस्यो हंत ॥ 9 ॥ 
यहा संदेह रूप शका सचारी है 1 जिस का अआलंवन विभाव चैद्रोदय है! 
ओर अनुभाव वचन हे । पवस तु म पूर्व दिशा का पवन चलता हेः 
उस समय मे सरपौ का सचार वर्त होता हे, ओर उस समय मेनके 
विष की भी बृद्धि होती ह देसी शका न करनी चाहिये कि चैद्रमा 
तो श्वेत दहे, इस में सर्पं के फन का सेदेह केसे ! क्योकि सं श्वेत भी 
होते हे \ शेष, वासुकि इत्यादि पवेत हे । पृण चद्रमा मे उक्त रीति से 
वरी ओर फन की आङ्कति है \ ओर भय दायक शील हे । सपं के 
सुख पर वाल होते दै, सो यहां किर दे \ हमर मत यहां शुका का 
अथं संदेह करना चाहिये, जिस ते दोनों कारो का संयरह हो जाता 


है) 
॥ असूया २॥ 
चोपाई ॥ 

पर सलपन को सहन न दडः 

कृहत श्रसूया प. सव कोई ॥ 
यथाः- । 

॥ दोहा ॥ 

ये इभपति पद प्रात ब्द, समुभः यह जसर्वेत \ 
कवि घर चर कीन्हे करी, कमध मुरद्र कंत ॥ 9. ॥ 
यहां राजराजेश्वर जसवेतसिघ का इद प्रति असूया भाव व्य्, 


२ अति भाव निरूपण ` ६४५ 
है । इद्र की इभपति पदवी की महिमा आलेबन विभाव है । कवियों 
के घर धर करी करना अनुभाव है ॥ 

॥ मदं ५॥ 
दोहा ॥ 
कहत नसे को सद्‌ कवी, मद यह जानहु भूप ॥ 
यथा- 
॥ दोहा ॥ 
जग जाह्र जस वंसवर, आज्ञा अमिट तेत । 
है यते घूशित नयन, निश वासर जसवंत ॥ १ ॥ 
यहां राजराजेश्वर जसवेतसिंघ का मद॒ भाव व्यंग्य 'है। निज 
जस की भसिद्धता आदि वआआलेवन विभाव है! नेघ्रो की धूर्ता 
अर्थात्‌ श्रमण अनुभाव हे ॥ 
॥ श्रम ५॥ 


मने थकान कों श्रम कहत, खपति पुराने लोक ॥ 
यथाः- 
दोहा ॥ ‡ 
जव जव गुन जसवेत के, वसुधां करत विख्यात । 
तव तव महा करवीर हू, विन वाणी गहै जात ॥ १ ॥ 
यहां महाकवियों का श्रम भाव व्यंग्य है । राजराजेश्वर के 
गुणौ का वाहृल्य आलंवन विभाव है । ओर महाकवियौ की वाणी 
का रुक जाना अनुभाव हे । ग्लानि मँ तौ मन के वल का घट जानां 
है । यहां तौ मन का थक जाना है ॥ 
॥ आलस्य ६ ॥ 
दोहा ॥ 
काम करन मे अरुचि वह, आलस जान पाल ॥ 
यथाः-- 


६& जसवंत जसो भरषण ९ श्राति 
दोहा \\ 
जस गाहक जसवत चपः हे जवनी मे आज । 
उह पटह निज वालकनः कहत जु सुकवि समाज ॥ 9 ॥ 
यहा कवि वालकं का आलस्य भाव व्यंग्य हे! जस को नीं 
चाहनेवाज्ञे राजा आ्लवबन विभाव ई बालकों का पटने म विलव 
करना अनुभाव हे ॥ 
॥ टेन्य ७॥ 
दोहा ॥ 


होय ग्रीवी तिह कहत नता ज्ञ सव कोय) 
गर्वंहि के विपरीत मे सममत श्य कृवि सोय ॥ १ ॥ 


यथाः-- 
| दोहा ॥ 
कहत न धन्वी वीरवर, तुव जसवंत भुवाल । 
कहत जु अरि कर जोर कर, तुम हो दीनदयाल #॥ 9 ॥ 
यहां राजराजेश्वर जसवतसिघ के शुत का देन्य भाव व्यंग्य 
हे । राजसजेश्वर जसवैतसिघ का धन्वीपन वीरवरपन लंवन विभाव 
ह । ओर शु को युद्ध मे गर्वं होवे, तौ राजराजेग्र जसवैतसिघ 
को धन्वी. वीरवर ेसा संबोधनः करै, परंतु शचं का दीन दयाल प 
साः संबोधन करना, हाथ जोडना, दीनताः का अनुभाव दे ॥ 
॥ चिन्ता = ॥ 
चिता (चितवन ) अथौत्‌ आलोचन । 
॥ दोहा 
चिन्ता किये चितवन, जाहर यह जस्त \ 


यथा-- 


२ ग्राहृति भाव निर्पर॒ ७ 


॥ दोहा ॥ 
पाय परं अपजस जगत, सरं तौ लिये हार 1 
करं वास वन विपत अति, तुव अरि करत विचार॥ १॥ 
यहां राजराजेशवर जस्वैतसिघ के शुखं का चिता भाव व्य॑म्य 
है । राज भभाव अलंवन विभाव दै । श्ररियों की चेष्टा अनुभाव गम्य 
हे ॥ 
॥ मोह € ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वेहोशी कों कहत हँ, मोह रपति कपिराय ॥ 
यथा- 
॥ दोहा ॥ 
भौ मरु दल सनमुख उमग, खिच खग उठे तुखार ॥ 
फिर क्या भो जानत न हम, पदत जु पेखनहार ॥ 9 ॥ 
यहां जुद्ध देखनेवालों का भूया भाव व्यंग्य हे । जुद्ध की दारुण- 
ता आलंवन विभाव ह 1 चेष्टा रहित होना अनुभाव हे ॥ 
॥ स्मृति १०॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्ति ख कहत छप स्मरण कों, सञुभृत यह सव कोय ॥ 
यथा-- 
) दोहा प 
जब जव जुध इभ सिंघ को, तेरे ररि उदयान । 
पेखत तव तव तुरत ही, व्ह विवरणतावान्‌ ॥ 9 ॥ 
यहां शुचयो के मरु नरेश्वर के युद्ध की स्घति भाव व्यंग्य हे । 
करी आदि का युद्ध दैन आलंबन विभाव हे । विवशता अनुभाव हे। 


॥ धृति १३५ 


९ जसर्व॑त जसो भूषण ९ शाति 
॥ दोहा ॥ 
धृति त्ती कों कहत हैः चप कवि को समुदाय ॥ 
महाराजा भोज का यह लक्तण है- 
अभीष्टाथेस्य संप्राप्तो स्प्रहापयां प्ता धरति; 
अर्ध--वांसितार्थ की भले भकार प्राभि मे जो वाखा की समाति 
सो धृति ॥ 
यथा- 
1 स्वेया ॥ 
पारस की परवाह नही, 
परवाह रसायन की न रही हे । 
वंक सों दूर रहो सुरपादप, 
चाह मिरी कित मेर मही हे ॥ 
देवन की सुरभी दिस दौर, 
थकी मन की सव साची कही हे । 
मांग हो एक मरूपति मान कों, 
नाथ निवाहेगो टेक गही ह ॥ १॥ 
इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ॥ 
यहां कविराज वांकीदास का धति भाव व्यंग्य है । राजराजेश्वर 
मानसिंघ का अयत दान आलंबन विभाव हे । पारस आदि पति ति- 
रस्कार वचन अनुभाव हे । | 
॥ व्रीडा १२॥ 
॥ वोहा ॥ 


लल्ना ब्रीडा ्ेखिये, दप यह परम प्रसि । 


यथा-- 


धि 


म भक्ति भाव निस्पण ३६ 


दोहा ५ 
दान कथा जसवेत की, सुनत जवे धुनि सीस । 
शरि के उद सरोज लो, सकुचत अन अवनीस ॥ १ ॥ 
यहां अन्य अवनीश्वये का लना भाव व्वंग्य र । राजराजेश्वर 
जसवेतसिध की दान कथा का श्रव॒ आवन विभाव है ! सिर कंषनः 
संकोच आनुभाव है ॥ 
) चपलता १३॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्थिरता है चपलता, जाहर भप जिहान ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
सुन जस्त निशान धुन, तज हितत वनिता वित्त । 
होत पताका पट सदश, श्रि भूपनके चित्त ।\ 9 ॥ 
यहां राजराजेण्वर जसवंतसिघ के अरि भूपो की चपलता भाव 
उ्यंग्य है । निशान धुनि रवण आ्मालंवनं विभाव हे । क्रिया की अस्थि- 
रता अनुभाव प्रतीयमान हे ॥ 


॥ दपं १४ ॥ 


मन प्रसन्नता हपं मर्हीपति ॥ 
यथा-- 


दोहा ॥ 
रूप मनोज अनूप गुन, भुवि कलदच्छ विख्यात । 
निरखत नप जसवंत कों, रंग न वसन समात ॥ २॥ 
यहां देखनेवालं का हर्ष भव व्यस्य रे । गजरामेश्वर 


जसवेतरसिंघ आलवन विभाव ह ! उन के उक्त गुण उदषेपन विभाव 
॥ > 
दं । शरीर का एूलना अनुभाव ई # 


१०० जसर्वत जसो भूप र श्राति 


॥ संभ्रम १५॥ 
इसी को आवेग कहते हे ॥ 
रेप अविग तुरा पदिचानह ॥ 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
पटत हि जस जस्त के, वदत वीरता सोत । 
पूरन होने के प्रथम, दे दत उरन होत ॥ 9 ॥ 
यहां राजराजेश्वर जसवंतसिध का त्वरा भाव ञ्यग्य है । जस पाट 
अलंबन विभाव है । कवित पाट पूरन होने से प्रथम दान खनुभा- 
बहे ॥ 
॥ जडता १६ ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
करिया करनमें मदता, सो जडता पहिचान ॥ 
यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
यह्‌ न सभन शगार को, नहीं जु गह को कज । 
शीघ्र भजहु तिय अरि कहत, आये मरु दल आज ॥ १॥ 
यहां अरि अगनाञओओं का जडता भाव व्यंग्य हे । स्रियो का स्व- 
माव आलंबन विभाव ह । विलंव अनुभाव हे ) 
॥ गवे १७ ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
अहंकार कों कहत है गवे सवे युन भूप ॥ 
यथा-- | 
| ॥ दोहा ॥ । 
कने स्वनं ही दान दिय, इक ऋतु दत सुरपत्त। . . 
सव वस्तू सब समय दे, मम स्वामी जसवत्त ॥ ३ ॥ 


२ भाति भाव निरूप्‌ १०१ 


यहां राजराजेश्वर जस्रयैतसिघ के दासों का गर्वं माव व्यंग्य है! 
राजराजेरवर का समस्त वस्तुद्मो का सर्वदा दान आलंवन विभाव है। 
वचन अनुभाव है ॥ 
विपाद्‌ १८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दुख कँ कहत विपाद हैः वसुधा मेँ विख्यात । 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
कुसुम सेभः कसकत हती, किय कटक मुवि सेन । 
कहत जु तुव अरि तियनसौ, निरखत हें हम नेन ॥ १॥ 
यहां राजराजे्वर के शुदं का विपदे भाव व्यंग्य है । तादृश्‌ 
शुुखियों का कंटक भूमि शयन आलंबन विभाव है 1 अरियों का 
वचन अनुभाव र । 
॥ ज्रौत्सुक्य १९ ॥ 
इस को उक्कंठा कहते हैँ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
काल्प को असहन छ, इष्ट लाम में होय । 
ता कों उत्केठा पति, कहत युकवि सव कोय ॥ १॥ 


यथा- 
१ दोहा 1 
दूर देश वासिन सुन्यो, जस तेरो जस्त । 
तिन इग विन जल मीन ज्यो, अकुलावत जु अतंत ॥ १ ॥ 


यहां दूर देश निवासियों का उत्कंठा भाव व्यंग्य है । राजराजेश्वर 
जस्वंतसिघ का जस श्नव्ण आलंचन विभाव ₹है। नेत्र का तड्फना 
अनुभाव है । 


१०२ जसवैत जसो भूषण २ श्राति 


॥ निद्रा २० ॥ 


नीद । 
॥ अपस्मार २१ ॥ 
यह रोग विशेष दे । जिसको लोक मे श्रगी तेग करते र । 
हमारे मत इस का व्यापि से चतभौव दोना योग्य हे । 
॥ सुप २९॥ 


स्व्न । 


॥ प्रबोध २३ ॥ 
जागना । 
॥ अमष २८ ॥ 
यह तो फछरोध दही का पर्याय है 1 रोध स्थायी भाव मरं रोर अमर्ष 
संचारी भाव मेँ प्राचीन यह विलनच्लणएता वताते हैँ कि कोध स्थायी भा- 
वं तौ विनाश मे धत्ति दोती हे, ओर अमर्षं संचारी भाव में विसु- 
खता इद्यादि दँ । सो हमरे मत यह किंचिद्धिलष्णएता तौ क्रोध का 
प्रकार दही दहे) 
॥ अवहित्थं २५ ॥ 

॥ दोहा † । 
जो भोपन आकार को, सो अवहित्थ ज भूप॥ | 
यथा- भ | 

॥ दोरा ¶ 
कंप भये तुव नास सुनः हिम गिरि गुहन विपच्छ । 
कहत सीत अति हे तऊ, स्थल यह सुंदर स्वच्छ ॥ १ ॥ 


यहां राजराजेश्वर के शत्रुओं के आकार अथीत्‌ चिन्ह का गोपन 
आव वयंभ्य है \ दूसरे पुरुष आलंन विभाव रहै ।\वेभयकोन जान 
लेवें इसलिये भय का मोन है \ वचन अनुभाव हे । | 


२ भाति भाव निरूपण १०द्‌ 


॥ उग्रता २६ ॥ 
महाराजा भोज आका करते है किं अपकार करनेवाले के 
विषय भँ ज वाकूपारूप्य अर्थात्‌ दुर्वचन सो उयता । ओर रस्ग॑गा- 
धरकारं ने कहा हे । इस कामें क्या करू १ फेसी तिरस्कार आदि से 
उत्यन्न हुई जो चित्त इत्ति वह उयता। सो हमारे मत इस का भी क्रोध 
ही मे अरतर्भाव रै। 
॥ मति २७॥ 
शास्रादि विचारं से निरोय सो मति! यह आत्म तुष्टि परमाण 
रूप है।सो प्रमाण प्रकरण में दिखाया जायगा 1 यह स्थायी भाव का 
सहचारी ्टो जाने से संचारी भी हे ॥ 
॥ व्याधि २८॥ 
इसी को गद कहते हे । इसी का पर्याय है तेग। विरहादिको से 
मन का ताप वह व्याधि । 
यथा- 
॥ दोहा ॥ 
मिटत न चंदन चंद सौ, अरु घनसार जु आप । 
, कोमल किसलय कमल सो, तुव अरि तनको ताप ॥ १॥ 
यहां राजराजेश्वर के शुं का सन का ताप रूप व्याधि भाव 
ठ्यंग्य है । राजराजेश्वर की शूरता आलंवन विभाव है 1 चंदन लेपना- 
दि उपचार अनुभाष हे । 
॥ उन्माद्‌ २९॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुभ ओर च ओर को, ताहि कहत उन्माद ॥ 
यथा- 
1 दोहा 1 
सखी न क्यों रिक्ता करत, सभवत क्यों न सिंगार । 


१०४ जसवंत जसो भूपणं २ श्राति 


गहि वन वेली को वदत, निमिष निमिप सरि नार॥१9॥ 


यहाँ राजराजेश्वर के शुम की खयो का उन्माद भाव.्व्यग्य 
है । आपदा आदि आलंबन विभाव है। वेली प्रति उक्त वचन अनुभाव दे। 


॥ मरण २० ॥ 
पराण वियोग । 


॥ त्रास २१ ॥ 
इस को भय स्थायी भाव से टलाने के लिये महाराजा भोज 
आज्ञा करते दँ किं अकस्मात्‌ आये हुए भयादिकों से उत्पन्न दुई जो - - 
चित्त की चमक वहं चास । 
यथा- 
॥ देहा ॥ 
वन सिंहन के शब्द्‌ की, सुन प्रतिधुनि जु पहार । 
उर लपटत श्रि नारिया, पिय पिय पियही पुकार ॥ 9 ॥ . 
यहां राजराजेश्वर के अरि ख्ियों का चास भाव व्यंग्य हे 1 उक्त 
सिंह नाद आलंवन विभाव हे। पिय पिय पुकारना, लपटना अनुभाव दे। 
हमारे मत यह भय से भिन्न नदी! 


॥ वितकं २२ ॥ 

इस का शंकामें अंतमीव दै) सो कह आये हें ॥ किंतनेक 
आवो का अत्मा मान. लेने से उक्त सख्या मे कमी हो जवे, 
अथवा कोई अधिक मान लेने से उक्त गणना से अधिक हो जवे, तो 
कु हानि नहीं । जेसा कि धृति को. ल्लोक म धेयं कते हें! यह 
चपलता का तिदधंदी है, सो इस को भी संचारी भाव मान लेव तो 
चोतीस हो जायगे । फेसे ओर भी जान लेना चाहिये ॥ 

इन पूर्वोक्त समस्त उदाहर्णो मे तो भाव की स्थिति दशा हे! 
उदय होता हृ भाव भावोदय है । शांत होता हु्ा भाव भावः 
„ शांति है ॥ 
यथा-- 


 साङ्ति ` भाव निरूपण १० 


॥ दोहा ॥ 
लख अरि रन चख अरुनिमा, वदन लगी जसर्वेत । 
घटन लगी श्रजलि निरख, पवनं ज्यां घन पत ॥ १॥ 
यहां पूर्वाद्धं मे राजराजेश्वर जस्वत्तिघ के क्रोध रूप भाव की 
उदय अवस्था हे । ओर उत्तराद्धं मे कोध फी शांत श्रवस्या हे। यहां 
कोध भाव के उदय का आलेवन विभाव अरि दं । अनुभाव नेत्रो 
की लला का वदना हे । ओर शांति रूप कोध भाव का आलवन 
विभाव अरियों का श्रजलिकरण है । अनुभाव नेत्र अरुणिमा का 
घटना हे ॥ 
जहां विरुद्ध दो भावों की मिलावट होवे वहां भावसंधि हे ॥ 
यथा- 
॥ दोहा ॥ 
परशु देख फरकत ज भुज, कपत लख उपवीत । 
रन सनमुख मे राम सा, राम होत यह्‌ रीत॥ १॥ 
यहां परशुराम से युद्ध फे लिये उद्यत रामचंद्र के उत्साह भाव 
से तो भुजों का फरकना हे । शरोर ब्रह्महा रूप भय भाव से सुजों का 
कांपना हे । सो उत्साह शरोर भय श्रापसमें विरोधी होनेसे इन दो 
भ्ये ऋ च्विलप्वर सं वतप दे \ पट्‌ उर्द्‌ प्व क, प्तः 
विभाव परशु आयुध हे । अनुभाव भुजो का फरकना हे । मोर भय 
स का आलंबन विभाव यज्ञोपवीत है 1 यनुभाव शुजों का कांपना 
॥ 


,यथातना- 
॥ दोहा ॥ 
पिय विचरन को दुसह दुख, हरख जात प्योसार । 
दुरजोधन लों देखिये, तजत प्रान यह्‌ वार ॥ 3 ॥ 
इति विहारीससशद्याम्‌ ॥ 
दुर्योधन के मरणए समय में हर्ष शोक की संधि इस रीत्नि से हदं 
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कि वह रणभूमि मेँ सोया था, उस समय श्ण्वत्थामा पाचों पांड्वों 
के पो के मस्तकः उस के निकट ले गया, सो श्राति से उन को 

षः पांडवों [त्‌ [क £ क त्‌ हिव 
डवो के मस्तक सम कर दुयोधन को हर्ष हरा । ओर पेसने से 
पांडवों के पुत्र समभने से वंश नाश निमित्त से शोक हरा ॥ 

अविरोधी अनेक भावों की मिलावर भावशबलता हे ॥ 
यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
हर्षं गर्वं उत्सव तरा, स्ति इत्यादि अनत। `` 
जग मन माये भाव वहु, दान समय जसवत ॥ १ ॥ 
यहां एक ही राजराजेश्वर जसवंतसिध भ अनेक भावों की 
मिलावट भावशवलता हे । यहां भाव व्यंग्य नही, वाच्य है! दानपाच्र 
यहां आलंचन विभाव हे ! ओर उन की विद्वत्ता आटि उदीपन विभाव 
है । ओर राजराजेश्वर का सुख विकासादि अनुभाव हे ॥ 
व्यंग्य रूप भावश्वलता यथा-- 
॥ चौपाई ॥ 
इत उत फिरत चुनत हय गय वर, 
विकसित चख भाखत निंदा पर ॥ 
मांगत पत्र पूवे रिभवारी। 
दान समय जसवेत उचधारी ॥ १ ॥ 
यहां भी दानपात्र आलंवन विभाव है । दानपात्र फे विया 
आदि गुण उद्दीपन विभाव हे । राजराजेश्वर के इधर उधर फिरने रूप 
अनुभाव से त्वरा भाव व्यंग्य है । अच्ये हाथी घोड़े दान के लिये टाल. 
धिष द स $ 
चा ह भाव व्यंग्य है । चख विकास 
अनुभाव से हषं भाव व्यंग्य हे । इद ने परावत नामक हाथी को 
= €, £ $ 
अपने घरमे ही जणं किया, इत्यादि पर निंदा अनुभाव से निज गर्वं 
भाव ज्य्॑य है । ओर राज्याभिषेक समय इत्यादि पूर्वं रिभवारियों की 
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विगत के पचन गाने रूप अनुभाव से स्ति भाव व्यंग्य है। भाव- 
शबलता में पस मेँ भावों की सुख्यता गोणएता नदी, इसलिये कोई 
भी सेचारी नहीं ॥ 

भाव का आभास होवे तहां भावाभास रै 1 अविचार दशा में 
ष्लण भूर भाव करके भासने से इस कामी अहण किया गया है॥ 
अनुचित भाव होवे तहां भावाभास होता है ॥ 


यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
केसे खोदे है समंद, केसे भरे जु नीर । 
कैसे लघत हैँ नही, सीमा भये श्रधीर ॥ १॥ 
यह निरर्थक चिता भाव अनुचित होने से भावाभास हे ॥ 
॥ रस ॥ 
व रसों के उदाहरण दिखाये जाते हँ ॥ 
वेदम भी रस करे हे! कहा है भरत भगवान्‌ ने नाय्य शाख 
= 


जग्राह पाल्यस्ग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च ॥ 

यसुरवेदादभिनयान्रसानाथर्वणादपि ॥ १ ॥ 

शर्थ-छछृत्वेद से पाव्य अर्थात्‌ छैदों का, सामवेद से भीत 
अर्थात्‌ गान विद्या का, यजुर्वेद से अभिनय अर्थात्‌ भाव सूचक चेष्टा 
का ्मर अथर्वण वेद से रसो का महण किया हे ॥ कहा है चितामाशि- 
कोपकार ने “अभिनयः अन्तर्मेतभावस्य व्यल्न कोङ्वेष्टाविशेषः ” ॥ 
रस आठ अथवा नव हं ॥ 

॥ वैताल ॥ 


शुगार हास्य र करूणए रौद्र च, वीर थह पहिचान । 
पुन भयानक वीमतस अदत, शात नवम सु जान ॥ 
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शगार ९ हास्य २ करुण ३ सद्र ९ वीर ५ भयानक ६ वीभत्स 
9 अद्भुत ८ ओर शांत ६ ॥ 


॥ शुगार्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


्राल्लंवन रति भाव के, नव नार अरः केतं । 

शशि घन उपवन आदि देः उद्मंपन ख अनंत ॥१॥ 
हषं वितर्कं र स्प्रति धती, उत्कंटा अरं चित । 

मद इत्यादिक ह पति, संचारी च अनंत ॥ २॥ 
वचन्‌ कटात्त विक्तेप भ, युख विकास सुसक्यांन 
स्तंमादिक अलमाव दै, यन जस्त सजांन ॥ ६॥ 
हे रति स्थायी साव तिह विश्व कल्यो वस भूप । 

घुर नर प प॑डी सवन, एके माति अनूप ॥ ९ ॥ 


शुंगार रस के आलेवन विभाव नायिका नायक हैः । जिन के कड 
प्रकार पंडितं ने के दै । तहां स्वकोया १ परकीया २अओर सामान्या 
ये तो पङ्तिक्कत पकार दै । उत्तमा मध्यमा अधमा धीरा अधीरा धी 
राधीरा ओर गर्विताये भी षरकृतिकृत पकार हं । मुग्धा, मध्या ओर 
मोदा ये वयत घकार दे । नवीनयोवना सुग्धा । पृणेयोवना परोढा 
ओर इन के मध्यवकी सध्या । सुग्धा शब्द का अथं तो मूढा हे । परंतु 
यहां उस का नव वय संबेधौ अविवेक विवक्ितदहे, सो वह्‌ रमणीय सोन 
से सुग्धा नायिका शृङ्गार रस की आलेवन है! परोद शव्द का र्थं 
हे भक्षं करके वृद्धि पाया हुता । कहा हे चितामणिकोपकार ने 
^ प्रोदः प्रददधे ° यहां भक्षं करके इद्धि पाये हुए योवनवाली नायिका 
म भोढा शब्द की रूढि दै । पोषितपतिका आदि दशाकृत धकार हँ । 
पाचनो ने उक्त वथश्ृत प्रकार स्वकीयामे ही दिखाये हे; परंतु हमारे 
मत परकीया सामल्यामेंमभी इन का बाध नहीं। रत्तिकमिया गथ 
मर चित्रिणी नायिका का यह उदाहरण दिया हे 
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1 सवैया ॥ 
वोलिवो वोलन को सुनिवो, 
अवलोकन को ्रवलोकन जोते। 
नाचवो मायवो वेनु वजायवो, 
रीभः रिभ्ियवो जानत तो ते ॥ 
राग विरागन के परिरंभन, 
हास विलासन ते सुख को ते । 
तो मिलती हरि मिव्रहि को सखि, 
एसे चरि जो चित्रमें होते ॥ 9॥ 
प्रयच्च मिलने जैसा सुख चिर दशन मे नहीं हे। सखी की 
इस शिचा से यह अर्थं सिद्ध हे किं यह नायिका भयच्च मिलने के 
, ष्य को अवतक नदीं जानती, इसलिये यह युगधा हे । शरीर ष्ण 
को मित्र कहने से छृष्ण उपपति हे, यह सिद्ध होता दे । निज पति 
के तिये मिनन शव्द का भरयोग नहीं होता । ओर प्रलय जेसा सुख 
चित्रम होता ती हरि मित्र से कौन मिलती? इस का तात्पर्य यह है 
कि चित्र मं भरयक्त जेसा सुख होता तो कुल कलंक इत्यादि दुःख सह 
करके कोई भी कृष्ण से नहीं मिलती । इस कथन से भी इस नायिका 
का परवक्यस्यं सिदध रोः हे १ 
॥ दोहा ॥ 
रही अचलसी व्ह मनो, लिखी चिच्र की श्माहि । 
तजे लाज उर लोकं फो, कटो विलोकत काहि ॥ 9 ॥ 
इति विहारीसक्तश्दयाम्‌ ॥ 
यह परकीया भ्रोढा है । रसराज में मध्यम दूती का यह 
उदाहरण दिया हे ॥ 
दोहा ॥ 


रीभः रही रिभवार वह, तुम ऊपर बरजनाय । 
लाज सिंधु की ददविरा, कर्योकर आवे हाथ ॥ १॥ 
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ह परकीया मध्या है । “वह रिभवार तुमपर री रहीदहे। 
ओर हाथ क्योंकर आवे ” यह कथन परकीया योतक है । इसी 
रीति से सामान्या मे सममः लेना चाहिये । भाचीनों ने मुत्ता, विदग्धा, 
लक्ता, कुलटा, स॒दिता ओर अनुश्याना ये परकीया के छः ६ प्रकार 
कहे हे । सो हमरे मत मोपन का चमस्कार पर पुरुष की प्रीति मान्न मेँ 
ही नहीं ॥ 
यथा-- 

॥ चोपाई ॥ 
निश दैपति जलपे रस पागे, 
कहन लम्यो शुक गुरु जन आगे। 
भूषन मनि दे तिंह्‌ मुख कर रिस, 
वाचा बध करी दाडम मिस ॥ १॥ | 
यह स्वकीया गुसा हे । विदग्धता का चमत्कार भी पर पुरुष 
सवध मात्रमे ही नहीं ॥ 
यथा-- 
। ॥ दोहा ॥ ` 
अपने मुकताहार को, पिया गरे पहिराय । 
कल्यो तिया यह्‌ आप कों, शोभत ह सदमाय ॥ ३॥ 
यह स्वकीया विदग्धा हे । चातुरी से विपरीत रति की अभिला- 


षा सूचित करी हे ॥ लित होने का चमत्कार भी पर पुरुष की पीति 
. माचरमं ही नहीं 


यथा-- 
| ॥ दोहा ॥ 
मेरे पञ वात तू, कत बहरावत बाल। 
जग जानी विपरीत रति, लखि विदली पिय भाल॥ १ ॥ 
. इति विहारीससशस्याम्‌ ॥ 
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यह स्वकीया लिता हे । कुलटा शब्द की यह ब्युर्पत्ति है । 
“कुलानि अटति इति कलया ” बहुत कुलो भें भ्रमण करे वह कुलटा । 
सोरति के लिये होवे तो परकीया कुलटा हे । ओर धन के लिये होषि 
ती सामान्या कुलटा है । मुदिता का अचरार्थ हे मोद युक्ता! सो यह 
भी स्वकीयादि सव हो सकती है । ्नुशयाना शब्द का अर्थं है 
पश्चात्तापवाली । कहा है चितामणिकोपकार ने ^ धसुशयः पश्चात्तापे ” 
संकेत संवंधी पश्चात्ापवालसी मेँ अनुश्याना नाम की रूढि है । सो 
यह्‌ रकार तौ परकीयामें ही वन सकता ई । प्राचीनां ने वयक्ेत 
भकार नायिकामें ही दिखाये हे । परंतु हमारे मत वयङरृत भकार 
नायक मे भी संभवते हें ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
नाना करतटि वदत हित, यह स्वभाव नित नार। 
गह्‌ एकंत हु तजत है, अरज हु श्रजांन कुमार ॥ १॥ 
यह नायक मुग्ध है । इस भ्रकार धोरी के नाम रूप लक्षणानुसार 
माधेका नायक के प्रकार यथा संभव स्वतः जान लीजियो 1 भथ विस्तार 
भयसे हम ने दिशा दशन माच्र किया है ॥ एेला न कहना चाहिये फि 
सामान्या तो परकीया का भ्रकार ही है 1 स्वकीया, परकीया, सामान्या 
फेसरे तीन प्रकार ष्यों कहते हो १ क्यों कि लोकम ये तीनों प्रकार प्रयक्त 
परसिद्ध दहे । सामान्या के विवाहित पति नहीं होता, इसालिये सामान्या की 
परकीया संज्ञा नहीं होती; परकीया शब्द की व्युत्पत्ति यह है “ परस्य 
इयं परकीया ” पर की यह सो परकीया ॥ यदि किसी परकीया की घन 
की अकांल्नाते प्रीति हो तोउस का सामान्या मे अंतभौव हो जायमा ॥ 
॥ देहा ॥ 

है सिंगार रस मात है, संयोग सु संयोग । 

होत वियोग वियोग वह्‌, कहत चतुविधं लोग ॥ १॥ 

नेद लग्यो मिलवो न भो, सो परब श्रच॒राग । 


११२ जसवेत जसो. भूषण २ आति 


मिल विदुर सु प्रवास है, परदेशादि विभाग ॥ २॥ 
` मान समय को विरह द्डै, ताकों कियत मान । 
` श्राप ह मेद वियोग को, युन जसर्वत घंजान ॥२॥ 
: शगार रस दो प्रकार का हे । सेयोग शगार ओर वियोग शगार । 
सयोग शगार यथा-- 
सवैया ॥ 

लखि निर्जन मोन जरा उठि सेन सो 

चूमे सने अधरे सुखदाई । 

लल मीलित नैनसुपीमुखको, 

अवलोकत ही पुलकावलि पां ॥ 

जुत लाज भदे भट नखर मुखी, 

छवि वा कवि सों वरनी कव जाड । 

वश आनेद्‌ के हस साहस सो, 

शशिकीसी कली चिर कठ लगा ॥ 9 ॥ 

यहां नायक नायिका की परस्पर रति स्थायी भाव व्यंग्य है 
नायक नायिका आलंबन विभाव है ! भवन की नि्जनता उदीपन वि 
भाव है । ला, हषे, हास्य संचारी भाव है । चुंबन, रोमांच, आलिंगन 
अनुभाव हे ॥ 
वियोग शगार के चार प्रकार हैँ । मिलने से पथमकाजो अ 

नुराग बह पूवातुराग । मिल के विद्कुरना वह धवास । विदेश, पलकां तर 
आदि प्रवासके ही विभाग अथात्‌ भेव है दंपती में से कोई विदेश मे 
देः अथवा विदेश गमन करता है, अथवा षण भर भी दूर है इत्यादि ¦ 


मान समय का विरह सो मान है । श्राप वश से वियोग वह श्रापहेः 
तुक वियोग हे । 


कम से यथा- 


२ शाति रस निरूपण ११३ 
] स्वैया ॥ 
न्योते गये कहं नेह वद्यो, 
मतिराम लगे दग दोर के गदे । 
~ लाल चलते घर कों सुनिके, 
तिय अग यनंगकी आराग सों दादे ॥ 
ऊंची अटा पर खांधे सहेलि के, 
ठोडी दिये चितवे दुख वादे । 
मोहन जू मन गादो करे, 
ङग हैक धरं फिर होत हं ठादे ॥ 9 ॥ 
इति रसराज भाषा थे । 
यहां नायक नायिका आलवन विभाव है) उन का सोदर्य 
इसयादि उदीपन विभाव है । उक्कंठा , चितादि संचारी भाव है । तादृश्‌ 
देखना, खडा रहना अनुभाव हे । -यह ू्वानुराग हे 1 
॥ सवया ॥ 
धुरवान की धावन मानों च्नंगकी, 
तुंग धजा फहरान लगी । 
नभ मेडल व्ह चित मंडल र, 
दिन जोत चटा डहरान लगी ॥ 
मतिरांम समीर लगे लतिका, 
विरही वनिता थहरान लगी । 
परदेश म पीव संदेश न पायो, 
पयोद घटा घहरान लगी॥ 9॥ 
इति रसराज भाषा अथे । 
यहां नायक का विदेश मे होना श्मालंबन विभाव है।धुरवा 
इत्यादि उदीपन विभाव है} त्रास, उक्कंडा आदि संचारी भाव है । 
कंप अनुभाव है ॥ 
यथावा- 


२ ति रस निरूपण ११५ 


एक मँ चलेगो मतिराम जव वाट मे। 
नागरी नवेली रूप आआगरी अकेली रीती, 
गागरी ले ठादी भदै वाटहीकेघाटमे॥9॥ 
इति रसराज भाषा अये ॥ 
यहां नायक का विदेश गमम भरारंभ शआ्मालंवन विभाव हे। 
ओर “ पीतम नयन कुवलयन को इट ” इस ॒विशपेण से नायक का 
सोदर्यं उदीपन विभाव है । विषाद, चपलता इदयादि संचारी भाव दै। 
शीते घर से अपणशुकुल कर गसन रोका अनुभाव है ॥ 
यथावा-- 
॥ सवेया ॥ 
परदेश की चात सुनी जव तै, 
सखि वैरन आंख ये फूटत हे । 
दियरो र्यो कोनतरेसो व्ह री, 
लिन दू चिन आयुष खूटत हे । 
जिह कारन बास विलास तजे, 
वो अकाश की डोरिया तूटत हे । 
जोगिया इस धूप मे ठांहरी दे, 
गर वांहरी पीव की रूटत हे ॥ १ ॥ 
इति भरुधराधीश राजराजेए्वर मानसिंहस्य ॥ 
यहां नायक का भविष्यत्‌ विदेश गमन आलंवन विभाव है । 
वणैनीय नायक के लिये इस परकीया का निज शह सुख व्याग उदीपन 
विभाव है । विषाद्‌, मरण, दैन्य ओर स्ति संचारी भाव हे । रति स्था- 
यी भाव है 1 वेवणर्य, अश्चु, सुरभाना गम्य अनुभव ओर वचन वाच्य 
अनुभाव है ॥ यह होनेवाला प्रवास रै ॥ 
॥ सवैया ॥ 
लिन के सुख पायवे को, 
पिय प्यारे की प्रीत गदं चल वागे । 


११६ जसवंत जसो भप २ श्रत 


कराय रह्यो हिरो दुख सौ, 
जव देख्यो न व्ां नँदलाल सभागें ॥ 
काहू सोंवोल क्न कह 
मतिराम न चित्त कहूं अनुरागे । 
खेलत खेल सहेलिन सो 
पर खेल नवेली को जेल सो लागं ॥ 9 ॥ 
| _  „ . इति रसराज भाषा येथे ॥ 
यहा नायक का आने में वरिलंव आलंवन विभाव हं । वाग्‌ उ. 
दीपन विभाव हे! विपाव्‌, चिता आदि व्यभिचारी भाव ह्‌ । भान, उदा- 
सीनता इत्यादि अनुभाव हे । यहां काल पिलंवहेतुक वियोग हे ॥ पसे 
वियोग शंगार के बहुत भेद हो सक्ते हे । पकाश॒कार वियोग शंगार 
के पाच भेद्‌ मानता हा विरह अरर प्रवास पेते दो भद्‌ कहता ह ॥ 
अपरस्तु अभिलापविरहेपाप्रासशापहेतुक इति 
पञ्चावधः ॥ 
अपर अर्थात्‌ वियोग शुंगार अभिलापहेतुक अर्थात्‌ ूर्वानुराग, 
विरहहेतुक अर्थात्‌ पलकांतर, ईपहित॒क अर्थात्‌ मान, परवासहेतुक 
अथात्‌ विदेश ओर श्रापदेतुक देसे पांच पकार का हे॥ परदीपकार 
स्पष्ट करता है कि गुरुलजा इत्यादि से जो वियोग हे सो विरदरेतक 
वियोग है ॥ ४ 
यथा-- 
„. ~ _ ॥ बोहा॥ 
देख वने न देखवो, अन देसे अकुलांहि । 
इन दुखियां अरंखियान को, सुख सिरज्यो ही नांहि॥ 9॥ 
इ।त विहारी सप्तशत्याम्‌ ॥ 
यहां सुग्धा अवस्था से उतयन्च हुई ला से विरहहेतुक वियोग है ॥ 
॥ सवेया ॥ 
केशव केसे हू पूरव पुन्य, 
मिल्यो मन भाव तो भाग भखयो री । 
जाने को भाई कहा भयो कैसे हू 


२ धाति रस निरूपण ११७ 


श्रोध को याधकवयौसय्खोसी 
ताक तू न अजो हस वोले, 
जऊ मेरो मोहन पाय पो री। 
काठ हुतं हठ तेरो कठोर, 
इते विरहानल हू न जखो री ॥ १॥ 
इति रसिकप्रियायाम्‌ ॥ 
यहां मान आलंवन विभाव है! जास, चपलता, दीनता संचारी 
भाव हे 1 पायपतन अनुभाव है ॥ यह मानहेतुक वियोग है ॥ 
]। दोहा ॥ 
पाय पखो हों चित्र तो, लिख्यो भूमि मे आप] 
सोमी च्श्रुन नष्ट भौ, अरहो समथ जु श्राप ॥ 
यहां राप आलंवन विभाव ह । तादृश चिच्र का नष्ट होना उ- 
हीपन विभाव है । विपाद, चित्ता आदि व्यभिचारी भाव है । अशु, वचन 
श्जनुभाव हे 1 कुवेर का श्राप यक्त को हुमा, जिस का यह वर्णन मेघदूत 
काव्य में है ॥ यह शापहेतुक यियोग है ॥ 
यथावा-- 
॥ सवैया ॥ 
हैर रद्यो दिनि में वन व्याध, 
सांभः समे चकवा जुग पाये । 
्रापस मे वतरान लगे कि, 
वनी निश मे करि है मन भाये॥ 
एतेहि मां भः वयार भदे, 
छुट आपने आपने पंथ सिधाये । 
वंध हुम विधि मंद मिलाप, 
न देख सक्यो कहि के मुरम्ाये ॥ 9 ॥ 
इति रसरदस्य भाषा ग्रे ॥ 


११८ जसर्व॑त जसो भूषण २ श्यति 


चक्रवाको का रात्रि मे वियोग रहना श्राप वन से रै; यद्‌ प्रसि- 
द्ध ह 1 यहां पअ्रकस्मात्‌ विद्ुरना आलंवन विभाव हं 1 चंद्रोदयादि उ. 
दीपन विभाव है \ चिपादादि व्यभिचारी भाव हे । वचन मार सुरभाना 
अनुभाव हे । यह वियोग श्रापहेतुक हे ॥ गेला रत्ति स्थायी भाव 
शरोता के रस होता हे । णेसे सवत्र जान लीजियो ॥ 
॥ हास्य २॥ 
॥ दोहा ¶॥ 
होय अन्यथा देह वा, वेप वचन एततत। . 
इत्यादिक दप हास्य के, आलंबन ज कृत ॥ १ ॥ 
उदीपन चेष्टादि है, ्वहिथादि संचार! _ 
ट्रशन दव दव्याद्‌ ह तह अङमाव निहारं " २५ 
अन्यथा देह, वेष, चृत्तात, इत्यादि आलंवन हे । उस वस्तु की 
चेटा विरेष उदीपन हे 1 अवदिस्थ, मोह इवयादि संचारी दे । दंत दशंन, 
नयन निमीलन, तारी देना, शब्द ॒इद्यादि अनुभाव हे । हास्य स्थायी 
भाव दहे) 
यथा-- 
॥ सवेया ॥ 
सांप रु भोर उठाय भुजा 
लखि छांह गुमान दिये सु वल्य । 
जग हों ही वडो सव ते यह्‌ जान, 
रहे निशवासर मोद सल्यो ॥ 
दौरत गाय के पाय म डव, 
गयो सु वडादं को पोत कल्यो । 
वहुखेों बुटिके सगरे जगम सु, 
विरावत वामनो ऊठ चल्यो ॥ १ ॥ 
इति रसरहस्य भाषा अथे ॥ 





,१ तिरावत- विशेष .करकर . शब्द न= करता. हे । 


भ ` रस निरूपण ११६ 
यहां लोक से अन्यथा शरीरवाला वामन आलंवन विभाव है 1 
संध्या ओ्ओीर सेर के समय हाथ उखा कर घांह देखना यह उसकी 
चेष्ठा उदीपन है ! तादृश वामनको देनेवाले को हास्य होता रै । 
हसनेवाले के दर्यादि संचारी है । ओर दंत दश्वैन इद्यादि अनुभाव हे । 
यथावा-- 
। ॥ मनहर ॥ 
प्यारे के सनेह पागी लागी ंधियारे घर, 
सामन सिगार गुर लोक लाज श्राय कै । 
भृत गई कारिदास काजर सिंदूर तेल, 
लिखे की ठर कर पखो हराय के ॥ 
मसी सौं चपर मह दीगरू दे आंखन मेँ 
चली भाल वेदी हरतार की वनाय के 1 
खिरकी के दारे श्राय कांख्यो मिसरानी तवे, 
कूद पयो मिसर चटा ते च्रकुलाय के ॥ १ ॥ 
इति कालिदास क्वेः ॥ 
यहां अन्यथा वेसवाली लेखक की कामिनी आलंवन विभाव है। 
उसका भांखना उदीपन विभाव दै । उक्त दृत्तांत देखनेवान्ते को हास 
स्थायी भाव हुमा हे । उस के दर्पादि संचारी हे । दंत दशंनादि अनुभाव है ॥ 
यथावा-- 
॥ दोहा ॥ 
रति धन ले यहसान के, पारो देत सराह । 
वेद वधू निज रहस सौं, रदी नाह मुख चाह ॥ 9 ॥ 
इति विहारी सपशुत्याम्‌ । 
उक्त वे त पारद में सा गुण होवे तो यदह वैय राप नपुं 
सक क्यों रहै ? इसलिये यहां वैय कृत पारद का षरशंसा रूपं इृत्तांत 
अन्यथा हे 1 यह अन्यथा चृत्तांत आलंवन विभावरहै। .पारद की 
मदिमा रूप चैय के वचन आर द्व्य का लेना उद्मीपन विभाव है। 
चैद्य चधू कां हास स्यायी ह । उस वेय वधु के जुगुप्सा, स्ति, ' दीनता 


२ षति रस निरूपण १२१ 


यहां राजराजेश्वर तखतसिघ का परलोक प्रयाण आलंवन वि- 
भाव र \ ओर उन की उस समय की सवारी अदि उदीपय विभाव 
हे । इन से जगत्‌ को शुक उतपन्न हुआ है ।उन पुरग को निर्वेद, विाद, 
स्मृति, रदयादि व्यभिचारी भाव हे ! अश्रु, वचन इदयादि अनुभाव हैँ । 
यथावा-- 


॥ सवेया ॥ 
वाग तडागन मे अनुराग सौ, 
आ्रासव लाक छकायो चिनोचिन । 
श्रासन भासन शासनतें जु, 
जिहान मे मांन वदायो महा जिन ॥ 
पत्ते त्योही भरसंग पवित्र ते, 
। भूल्यो मुरारकों नाहं कटं दिन ॥ 
सजन रांन गयं सुरथांन, 
रहे धिक प्रान भ्रयांन किये विन ॥ १॥ 
यहां महाराणा सजनसिघ का परलोक प्रयाण आलंवन विभाव 
ह । उन के आसव पान कराने इत्यादि की स्ति उद्दीपन विभाव है । 


मुरार कविराज का शोक स्थायी माव ह ) निर्वेद इयादि संचारी भाव 
है । वचन अनुभाव है ॥ 


॥ मनह्र ॥ 
सहस अ्रव्यासी स्वं पात्र मं जिमातो रिसि, 
युधिष्ठिर अर के अधीन अन पाये हे । 
अर्जुन त्रिलोक को जितेया मेष वनिता के, 
नाटक सदन वीच वनिता नचावे हे । 
- राजा तूं वकासुर हिडव कौ करेया वध, 
- -पाचक विराट को ब्द रसोदै पकावे हे \ 


१२२ जसवेत जसो भूपण॒ र धाति 
माद्री के सुजसधारी दोन्यां ही सुरूपमनि, 
एक अश्व वीच एक गोधनमें धावे है ॥ १॥ 
इति पांडवयशेटुचद्धिका भाया ये । 
यहां राज र्ट भये हुए युधिषठिरादिक आआलेवन विभाव 
उन की दुर्दशा उद्षीपन विभाव) इन से द्रोपदी को श्लोक टु्ाहै 
सों स्थायी भाव हे । विषाद, चिता, देन्य आदि दोपदी के व्यभिचारी 
भाव है । वचन इद्यादि अनुभाव हे ॥ 
॥ रौद्र ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ररि ्रालंवन गव गी, आदि उदीपन जान । 
स्थायी कोध अविग मद, संचारी पहिचान ॥ १ ॥ 
अधर्‌ एरक चख अस्नताः भ्रमय ज इत्याट्‌ । | 
ह शरजुभाव च कपधपत्यामयकद्टुन्‌ विवाद्‌ ॥२॥ 
यथा- 
| ॥ मचहर्‌ ॥ 
मेरे अरि वान यह्‌ आज दही सुनी है कान, 
एरे कोन कषयो यह्‌ बोल लरकाईं सो । 
पोता दरपंगुरा को मे हों जसवेतसिंघ, 
जाके अगे मेस महिमामं रद्योरारसौ ॥ 
हर को रिभ्ाय रन अच्छरि निहाल कर 
जद ख्याल खेलों पस्थ भीम की लराई सौ । 
हय खर चूर गिरि वृर देहं सातो सिध 
करिहों न शिल्प काम रम रघुराई सो ॥ १॥ 


यहां उलन की लडाई के आरंभ समय वदे महाराज जसवंतसिंघ 
ङे अरिओआलंबन विभावहै! ओर ` अरिथों के गवं वचन अदि उदी- 


२ ति रसं निरूपणं १२३ 


पन निभाव हे । इन करके महाराजा को कोध स्थायी भाव उत्पन्न 
ह्या हे । गर्वं, असूया संचारी भाव है । वचन अनुभाव है ॥ 
॥ वीर्‌ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
पात्र जद्ट अरु दान पुन, द्या धम के च्यार । 
दे आलंवन कहत कवि, विविध प्रवंध विचार ॥१॥ 
अर्‌ उदीपन कहत हे इन के कत्य अपार । 
शचखाद्‌क्‌ मस्नाथ ज्‌, इध वल लेह निहार ॥ २॥ 
दपं गव उत्कंठता, संचारी पराय । 
रोमांचादिक दे जहां, अमाव स सदमाय ॥३॥ 
यद्‌ दान एन्‌ हे दया, यह वीर्‌ के भेद । 
धर्मवीर चोथो क्यो, समभ लेह विन सेद ॥ ४॥ 
„कम से यथा- 
॥ मनह्र 
भास जसवंतसिंघ राज रन मौका मिल्यो, 
हर की कृपा ते होत घत्रिन हलजुंमते । . 
धित शिकार पीठ संघ गिरि शृद्भन ज्यो, 
लखिहों अनेक वीर होदन कों भूमते ॥ 
जोगिनी पिशाची करि कुंभन को श्रोन पीती, 
शोभत ज्यों गिरिजा गनेश मुख चँमते । 
कर करवाल लाल श्यच्छरिन माल उर, 
मद्‌ ख्याल जसे घने धायलन धृंमते ॥*9 ॥ 
यहां बद महाराजा जसवंतसिघ के शाहजादे ओरंगजेव का भ- 
विप्यत्‌ युद्ध आलंबन विभाव है । जोद्धार अर जोगिनी आदि की होने- 
वाली तादृग क्रिया उदीपन विभाव है 1 इन करके महाराजा के उच्खाह 


१२४ जसवैत जसो भूषण २ श्ल 


स्थायी भाव की उत्पत्ति है । ह, स्प्रति संचारी भाव है! वचनादिक 
अनुभाव हे । इति जुद्धवीर ॥ 
॥ सनह्र ॥ 
रामायन वाच घात निवाजे विभीपस सी, 
कौन है यनेक इतिहासन की भीर स॑ । 
कुंडल कवच जाचे ददर विन भारत म, 
करन कहानी मिली जसे द्रीर नीरम॥ 
भाखें जसवंत लोक हू मं दान प्रन सी, 
पत्ता मिले मुप जे समाये चंड वीरम्‌ । 
सेनघरे मिले तें प्रसिद्ध देनवारे भये , 
मेन सानो याते वदि यानंद शरीरमें॥9॥ 
यहां द्नपात्र आलंवन विभाव हे । दानपात्र का गुण विशेष 
उद्ौपन विभाव दहे! देसे दनयपाच से जसवतसिघ राजराजेश्वर को 
उतसाह स्थायी भाव उत्पन्न हु्ा है । स्प्रति ओर दर्पयहां संचारी भाव 
है । वचनादिक अनुभाव है । इति दानवीर ॥ 
॥ मनह्र ॥ 
आये हो शरन जान मान कमधेश मोको, 
सांनत हं धन्य धन्य एेसो अवसर में । 
लोक वीच याही काज वाजत हें त्त्र हम, 
याते अव सफल करूगो भुजवर में ॥ 
नागपुर नाथ जिन आप को अनाथ जानो, 
रावरे निमित्त कर दीन्हो सिर घर में। 
राखिहं सजल्ञ यो सुरेश सौं वचाय कर, 
राख्यो हिमगिरि पुत्र सिंधु ज्यों उद्रमे ॥ ३॥ 
यहां दया का पात्र ^मधरुराजदेव ” नामक नागपुर का राजा 


च 


आलंबन विभाव हे । ओर उल राजा के “मे अनाथ दं ” एेसे वचनादि 


२ भाषति रस निरूपण १२१५ 


उदीपन विभाव दे। इन करके जोघपुराधीश राजराजेश्वर “ मानासिघ ” 
के उत्साह स्थायी भाव की उत्पत्ति हे । हर्ष, गर्व, स्मरति इद्यादि स- 
वारी भाव है 1 वचनादि अनुभाव है । इति दयावीर ॥ 
॥ दोहा ॥ 

हय हाथी धन धरानि पुनि, परम परिग्रह्‌ प्रान । 

है मेरे सव धर्मं हित, यह जप्यो नृप मान ॥३॥ 

यहां मो विर आदि धर्म के पात्र आलंबन पिभाव है । स्वर्ग 
साधनादि धर्म के गुण उदीपन विभाव हे। राजरजेश्वर सान्ति का 
धर्म विययक उत्साह स्थायी भाव है । गरव, हर्पादि संचारो भाव है। वचन 
सादि अनुभाव हे । इति धर्मवीर ॥ 


अथ भयानक. 


॥ दोहा ॥ 
व्या चोर इत्यादि. अ सने ह ने ्ाद। 
भय के आालेषन यै, जगररे को अपराधं ॥ १॥ 
इन की चेष्टा होत डे, उदहीपन दपराय ) 
स्वेद कंप रोमांच है, असाव घुं वहु माय॥ २ 
चिता चलाई र दख, इत्यादिक संचारि। 


कहत जु भय स्थायी यहां, नीके लेह निहार ॥ २॥ 
यया- 


॥ दप्यय ॥ 
भ्रीवा भंगुर नयन तरल तारक जत अरति उन, 
दियैज्रुहयमें टष्टि परत ऊठत ह पुन पुन । 
किय पश्चाधं प्रवेश पूवं काया शर के उर, 
अधे दलित ठन चेद्‌ खले मुख ते गिरत जु धर 1 
कूद तहिं जात याते वहत गगन गसन धोरो धरन 
निसचेजुमरन सोचत हरन सूत जिन कोऊ शरन ॥१॥ 


१२६ जसवंत जसो भूषण २ ध्याति 


यहां आखेटकारी आलंवन विभाव हे ! शर संधान इयादि उदी 
पन विभाव हे । इन करफे हरिणि के भय स्थायी भाव की उत्पत्ति हं। 
चिता, चपलता, चिपाद, श्रम आदि संचारी भाव दे 1 रीवा भगुर इलयादि 
प्मनुभाव हे 
यथावा-- 
॥ मनहर ॥ 


बेटे है किशोर दोर घोर घन जोर मायो, 

परत सजोर धरनी पे ध्रूम कर कर । 

च्ये चले पनारे चरौ कनारे तटनी के पर, 

तूटत विटप डार शब्द होत तर तर \ 

च्यारों ओर मोर सोर व्ह र्यो कतल भारी, 

तरलित दामनी उठत धूर पर पर । 

एेसे समे लालन विहारी संग भाय भरी 

लपटत लाडली सुजान वीच उर डर ॥ १॥ 

इति कस्याधेत्कवेः ॥ 
यहां गजेन, अतिवृष्टि, विग्युतात सहित घन आलंवन विभाव हे | म 

यूरो का कोलाहल ओर दृत भंग ध्वनि उदी पन विभाव हे । वितक॑, संश्रम 
संचारी भाव्र है । लपटना अनुभाव हे । भय स्थायी भाव हे । 


सरथ बीभत्स. 


॥ दोहा ॥ 


करत जु॒प्सा षस्त सो, आसंवन पहिचान । 
उद्वापन उस षस्त की, दुर्भधादिक जान ॥ १ ॥ 
संभ्रम व्याधां खार यह, संचारी चप राव्‌ 
नाक चटावन थूकबो, इत्यादिक अदुभाव ॥ २॥ 


कृटत जुगुप्सा कां जगत, यह ठो स्थायी माव ॥ 
जुगुप्सा को. भाषा मै. घणा कहते हे । 
यथा-- । 





२ श्राङृति रसत निरूपण १२७ 


। ॥ वैताल ॥ 
न खतें जु उदर विदार दांतन एचि आंतन छद । 
पल भखत चावतं अस्थि अचवत रुधिर वमत अमंद ॥ 
यह्‌ भांति रन अरंगन पिशाचन पंक्ति र ही ठौर। 
है रसिक एेसे स्याल को कैसे जु पति राठोर ॥ १ ॥ 
यहां मां सादिक आलंवन विभाव हे । उन की दुर्गधि इत्यादि 
उद्दीपन विभाव है। इन से दैखनेवाले के जुगुप्सा स्थायी भाव की 
उत्पत्ति हे । ेसी वस्तु से हटने की त्वरा होती हे \ ओर ेसी वस्तु 
से व्यापि भी होती है । इसलिये त्वरा ओर व्याधि यहां गस्य संचारी 
भाव है । ओर यहां जुगुप्सावाले पुरुप का “हे रसिक एेसे स्याल को 
कैसे ज पति शटौर ” यह वचन अनुभाव हे ॥ इति बीभत्स ॥ 


अथ श्दभुत ॥ 


॥ दोहा ॥ 


है ज अलौकिकता यहां, आलंवन मरु भूप । 
उहीपन वाकी क्रिया, स्थायी विस्मय रूप ॥१॥ 
हपं वित हि आदि दे, संचारी यह ठीर 
पुलकादिक अभाव हेः जानह रप सिर मौर ॥ १॥ 
यथा-- । 
॥ दोहा ॥ 
अरचयो उदधी घटज ने, ग्वाल उठायो शेल । 
मरुपति छटावत लखां, वाहन हर के वेल ॥ 9 ॥ 
यहां घटयोनि अगस्य का समुद्र पी लेना, कृष्ण गवालिये का 
पर्वत उठा लेना, राजराजेश्वर का मरुभूमिपति हो करके लाखों रुपये 
लुटाना ओर विष्णु आदि संपूरणं देवतानं में महान पदवाले हर के 
१ मड देशम नहुषा ष्टि कम होती है, इस्ये हमेशा एकसी पैदाद्र नहीं दोती ॥ 


१२८ जसव्रत जसो भुपणं २ भाकति 


वैल वाहन करना, यहं अलोकिकता तो यदं ्रादंवन विभाव र, 
अगस्य का एक दी चिस्ल करके समुद्र का पीना, छृप्ण का कनिष्ठि- 
का अंगुलि से पर्वत का उठाना, सश्नरेशुवरः यर्वंतासतय का निरंतर 
लाखों रुपयों का लुटाना ञओओर हर का अद्यापि प्क ही चैलं क्म वाहन 
रखना, यदह उदीपन विभावहे। इन सं इत वक्ता करे धिस्मय स्थायी 
आव की उस्त्ति दे । हर्ष, वितकं यहां संचारी भाव ह 1 वचनाषिक 
प्मनुभाव दे ॥ 
अथ शास ॥ 


श्ट 


[क 


॥ दोहा ॥ 
टुःख सदहितता जगत्‌ व, अरर अनित्यता जान । 
इश्वर की सान॑दता, नित्यता चु पहिचान ॥ 9 ॥ 
यह आलंबन समस्य, उद्ीपन ज॒ अनंत । 
ती स्थान श्मशान एनः क्था संगती संत ॥ २१ 


संचारी मति धति स्पती, हपं दानता जान । 


हे उदास समतादि तितः अठभाव & १ मान १२१ 
३ स्थायी निर्वद हया, लीजे सम जान ^ 
यथा- 
1 दप्पय ॥ 
सष सुमन को हार उ चेरी अरु सजन, 
कैचन मसि अरु लोह कुसुम शय्या यरु पाटन । 
तण अरु तरुणी नार सवन पे एक त्ति चित, 


(कष 


कहु राग नदिं रोष दोषकितहुंन कटू हित । 


टे कव मेरी यह दशा गगा के.तट तप तपतः 
सुख ीने दुलभ दिवस ए वीतंगे शिव शिव जपत ॥ १॥ 


क अस 


इति वेराम्यमंजरी भाषा ग्रये ॥ 


२-माषृति रस निरूपण १२६ 


यह येय जेपुर के महाराजा श्रीप्रताप्षिषजी जो किं कविता में 
अपना नाम बजनिधि रखते थे उन्टों ने भदहरि शतक का जो अनुबाद 
किया वह है। यहा जगत्‌ की अनियता आदि आलंवन भिभाव है । देसे 
जगप्‌ के संसर्ग से दुःख होना इसयादि उदीपन विभाव दै ! इन करके 
महाराजा भर्वहरि के निवेद स्थायी भाव उत्पन्न हु्ा है । दर्ष, उत्कटा, 
स्ठति इत्यादि संचारी भाव है । वचन अनुभाव हे ॥ 
यथावा-- ५ 
॥ सयैया ॥ 
हाथी न साथीन घोरेन चरेन, 
गांवन ठाव को नांव विले हे। 
तातन मतनमिच्रनपुत्रन, 
वित्तनच्रगकेसंगरहैहे॥ 
केशव काम को राम विसारत, 
श्रौर निकांमते कांमनभ्रैहे। 
चेत रे चेत अरजो चित अंतर, 
श्रतक लोक अकेलो ईैजेदै॥१॥ 
इति विज्ञानर्गाता भाषा यथे । 
यहां जगत्‌ की अनियता आदि ्रालंबन विभाव हे। पु्र कलव्रादि 
का साथ न चलना इद्यादि उदीपन विभाव है । इन करके केशव कवि 
फे निर्वेद स्थायी माव की उत्पत्ति है । यहां अपग, मति, स्ति इत्या- 
दि संचारी भाव दै । वचन अनुभाव्र है । इति शांत रस ॥ 
नाटक मे आठ ही रस मनि गये है, परंतु काव्यमें नवमा शांत 
रस भी माना गया हे ॥ हम कदत है, फि यहां ेसी शंका न करनी 
चाहिये किं स्थायी भाव ही रसहोते दँ ॥ सो दी काहे “स्थायीभा- 
यो रषः स्टतः ” अर्थ--स्थायी भाव रसं स्मरण किया मया ॥ स्थायी 
भावों के नामे; की यह गणना ह-- 
रतिहीसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा 
खयप्ठा विस्मयश्चैव स्थायिभावाः प्ररोतिताः ॥ 9॥ 


मृ प्रणति 
१३० जसर्व॑त जसो भूपण क 


अ्थ- रति, हास, शोक, कोधः, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मयये 
स्थायी भाव कटे गये ॥ ओओररसों केये नाम हं-- ` 


शुंगारहास्यकरूएरोद्रवीरभयानकाः । 
वीभत्साहृतसंजञो चेत्यष्ट नास्ये रसाः स्मरताः 1 १॥ 


अर्थ- शगार, हास्य, करुण, रोद्ध, वीर, भयानक, वीभत्स अर 
अद्ुत संज्ञावाले आट नाटक मे रस स्मरण किये गये ॥ सो रादि 
स्थायी भाव ही रस होते हँ, तव रति इद्यादि दी रसा के नाम दाने चाहिये; 
शृद्धार रस इद्यादि एेसे विलच्णनाम क्यों ? क्योकि रस दशा को परास 
तो रद्यादि स्थायी भाव ही होते है, परंतु जिस जिस स्थल मं रत्यादि 
स्थायी भाव रस होते हे, उस उस स्थल की भी सूचना करतेहुए धोरी 
ने उन उन स्थलों के संचंधघ से नाम रक्खे हे । देश संध से नाम रख- 
ने की रीति है) जेसा गोड देश मे उत्पन्न हुए को गोड, कलिग देर्‌ 
म उत्पन्न हुए को कलिंग ओर द्रविड देश मे उत्पन्न हुए को द्विड्‌ 
इद्यादि कहते ह ॥ 

^“ शर्गार ” यहां श्रंग शब्द का अर्थं हे कामोदेक अर्थात्‌ काम 
की चद्धि 1 कहा हे चितामणिकोापकार ने “श्दधं कामेद्ेके ” ओर “ऋ 
धातु से “आर्‌ » शब्द वना है 1^ ऋ गतो “धातु गति अर्थं मे है। यहां 
गति का अथं हे प्रापि ! कहा है चितासणिकोपकार ने “गतिः परार 
श्रङ्गार' इस शब्द समुदाय का अथं हे काम ची की प्राक्ति। काम ब्रद्धि 
की प्राक्षिवाले अंतःकरण में रति स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता 
हे! इस संवंध से रति रस का नाम धोरी ने श्रङ्गाररक्खा है । कामियों के 
हृदयम ही रतिरसदशा को प्रास्तहोती हेनकि बिरागियों के ह्य 
मे ॥ णसा समस्त रसो मे समभर जेना ॥ 

4 हास्य ” यहां “हस ” धातु के आगे “णयत्‌” भरलयय करने से 
“ हास्य ” शुब्द चना है । यह प्रत्यय कर्मं अर्थम होता हे, इसलिये हा- 
स्य शब्द का अथ होता है, जिस, को इसे वह हास्य । यह अर्थं इस 
शेली मे ठीक बेठता नही; परंतु कमं अर्थवाल्ते ओर कर्ता अवारे 
भरत्या का. इच्छानुसार इतर अथं होने के लिये “ कृत्यल्युर वहुलम्‌ ” 


२ पाक्ृति रस निरूपण .. १३१ 


यह व्याकरण का सूत्र हे । कृत्य भयय ओर ल्युट्‌ भ्रयय बहुल हें । 
इस का तात्य यह हे किं छल ॒संन्नावाले श्यत्‌ इदयादि ध्यय क्म 
अर्थम के गये हें । च्युट्‌ प्रयय कर्ता अर्थं मेँ कहा गया है, परेतु 
ये बहुल हे, अथौत्‌ ये पयय करे हए अथो से अतिरिक्त अथेमेभी 
हो सकते है, इसलिये इ्यानुसार यहां णयत्‌ धत्यय का अर्थ कर्ता हे। 
तव “ हसतीति हास्यम्‌ ” यह अर्थ होता है। जो हसे वह हास्य, श्र्थात्‌ 
हसने स्वभाववाला अंतःकरण हास्य हे । तात्पर्य यह है, हसन स्वभाव- 
वाजे अंतःकरण मे हास स्थायी भाव रस दशा को धरा होता है, इस 
सवष सेहासतरसका नाम धोरी ने हास्य रक्खाहै । स्थायी भाव का 
नाम हास है; परंतु रस का नामं हास्य उक्त अभिप्राय सेधोरीने 
रक्खा है ॥ 

“ करण ” इस शच्द्‌ का अर्थ हे दयावाला । कहा हे चितामशि- 
कोपकार ने “करुणः सदये ” दथावाले अंतःकरण मं शोक स्थायी भाव 
रस दशा को प्राप्त होता हे, इस संवंध से शोक रस का नामधोरी ने 
करुण रक्ला ३ ॥ 

“सोद” इस शुव्द्‌ का अर्थ हे उर । कहा है चितामशिकोपकारने 
प्रदरः उमे" उ शब्द कार्थ हे चित्त को विदारने योग्य काम करनेवाला। 
कहाहै चितामणिकोपकार ने “ ग्रः द्‌[रुणएकमकत्तैरि ” उक्त कम करनेवाले 
द्यतःकरणमें फोध स्थायी भाव रस दशा को पराप्त होता हे, इस संव॑ध से 
ोध रस का नाम धोरी ने रोद्र रक्खाहे॥ 

“वीर “ इस शव्द का अर्थं है शूर। कहा है चितामशिकोपकारने 
“ वीरः शरे ” शूर शव्द का अर्थं है युद्ध कर्म मे उत्साहवाला । कहा है 
चितामणिकोपकार ने “ शरः युद्धकर्मरयुतसाहवति “ उक्त कर्म करनेवाले 
अततःकरण्‌ मे उत्सा स्थायी भाव रस दशा को प्रात होता है, इस संवंध 
से उत्साह रस का नाम धोरी ने वीर रक्खा दे । यहां दानवीर इत्यादि 
का उपलक्षण से संयह है ॥ 

„भयानक ” भय शब्द का अर्थ हे भय । आनक शृब्दका 
अर्थे जिलानेवाला ! कहा हे आनक शुव्द का अर्थ करते हुए चितामणि- 
कोपकारने “ानकः श्रानयति प्राणयति ” भयानक इस शब्द समुदाय 


१३१ जसर्वत जसो भूषण २. श्राकृति 


का अह भय को जिलानेवाल्ला अथौत्‌ भयोत्पादक रवभाववाला । 
भयोरपादक स्वभाववाल्ते अंतःकरण में भय स्थायी भाव रस दशा को 
क्त होता हे, इस संवंध से भय रस का नाम धोरी ने भयानक र 
क्खा हे । स्थायी भाव का नाम भ्यदहै, परंतु रसका नाम भयानक 
उक्त अभि्रायसरे धोरीने रक्खाहे॥ 

“« वभत ” इस शव्द का अथ हं घृणा स्वभावता भर्‌ । कहा 
हे चिन्तामणि कोवकार ने “वीमसः प्रणालनि, चात्मा समेत "र 
णा स्वभाववाले अंतःकरण में जुगुप्सा स्थायी भाव रसदशा को घाप 
होता हे, इस संबंध से जुगुप्सा सस का नाम धोरीने वीभप्सर- 
क्खा हे ॥ 

५ द्धुत" अद्‌ शब्द का अथं है आश्चयं । कहा है अमर 
कोष की टीका रामाश्रमीमे “सद्‌ आश्चयं भुत शुव्द काञअथदहे 
भवन, अथात्‌ होना \ कहा है चितमणि कोषकार ने “ सुते भवनम्‌” 
अद्भुत इस शुब्द सथुदायकाञथ॑दहे आश्चर्य कादहयेना। सो जिस च्तःकर- 
णम आश्चर्य होता हे उस में विस्मय स्थायी भावरस दशा को प्राप्तहोताहे, 
इष संबंध से अहुत रस्त का नाम धोरी ने अद्भुत रक्ला हे । आश्चयं शव्द का 
पयाय हे विस्मय । का हे चिताभणि कोषकार ने “ विस्मयः आश्चर्य ” 
स्थायी भावकानाम तो विस्मय इतनादीदहै, परतुरस का नाम 
अद्ुत उक्त अभिघायसे धारी ने रव्खादहे । नाटक में येआटही 
रस कहे हँ । काव्य मे नवमा शातरसमभी कहादहे। - 

शांत ” शब्द का अथ हे वश्‌ किया हुखरा अंतःकरण ! कहा हैँ 
चतामा सकाषकार ने “शातः संयतान्तःकरणे ‡ शात शृढ्द संयत अतः- 
करण अथं मं हे | संयतेल्द्रिय शब्द का अशथ करते हए चिन्तामणि- 
काषकरार न संयत श॒ञ्द्‌ का अथक्रिया हे वशीदत। “ संयतेन्दियः वशी 
कृतेन्दिये ” वश्‌ किये हुए अन्तःकरण मे निर्वेद स्थायी भाव रस शाको 
प्रास्त होता हे, इस संचंध से निर्वेद रस का नाम धोरीने शांत रखखा है। 
निर्ेद शब्द का अथं हे वैराग्य । कडा है चितमाशिकोषकार ने “ निर्वेद 
वेराग्ये * ॥ । 

किसी सुनि ने कडा हे । “ वटसलश्च स्सः ” वत्सल भी रस हे 4 
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इस मतानुसार साहियदरपणकार ने वत्सल को दशम रस कहा & । 
यहां चालक विपयक स्नेह स्थायी भाय है ! वालक अलंवन विभाव हे। 
वालक की चेष्टा उदीपन विभाव हे । आरलिंगन, चुवंन, ईए, रोमांच, 


साद अनुभाव हे । हर्य गर्वादि संचारी भाव है ॥ 
यथा- 


॥ दोहा ॥ 
०२१ (वा „१ वहे 
कटै धाय अंगुरी गहै, वहै सिखाये वैन । 
सो शिशु की तुतरी गिरा, देत पिता चित चैन ॥ १॥ 
अनुचित रस रसाभास हे । जैसा कि छुलटा का अनुराग । अ- 
विचार दशा में चण भर रस काभानद्ोजानेसेरसके भाभा का 
भी महण हे 1 
यथा-- 
1 सवैया ॥ 


श्र॑जन दे निकसे नित ननन, 

मंजन के जव रंग सवार । 

रूप गुमान भरी भग मे, 

पग ही के अंगोठे अनोट सुधारं ॥ 

जोवन के मदं मं मतिराम, 

भई मतवारिय लोग निहार । 

जात चली यह्‌ भांत गली, 

विथुरी अलक अचरा न संभारं ॥ १ ॥ 

इति रसराज भाया अये । 
वेदव्यास भगवान्‌ ने अग्निपुराण के तीन सो उनचालीसवें अ- 
ध्याय मँ रस कहे है- 

श्ङ्भारहास्यकसणरोद्रवीरभयानका 
वीभत्सादइतशान्ताख्याः खमावाचतरोरसाः॥ 9 ॥ 
श्द्गारालायते हासो रीद्रात्त करुणो रस 
वीराचाद्तनिष्पत्तिः स्यादीमत्साद्यानकः॥ १॥ 


१३४ जसवैत जसा भूषण ९ जति 


थ-स्वभावसे तो श्वङ्घार, रोद्ध, वीर ओर वीभत्स ये चार रस 
हे । श्रुंगार से हास्य, रोद्र से करुण, वीर से अद्भुत . ओर वीभत्स. से 
भयानक उत्पन्न होते हें! भरत भगवान्‌ ने भी श्रुंगारःरोद्रवीरशओओर वी 
भस्स रस से हास्य, करुण, अद्धुत ओर भयानक रस.की कम से उत्प- 
तति कही हे । हमारे मत यह नियम नहीं । श्रंगार के विना भी हास्य 
होता है इत्यादि ॥ इति असलकच्त्यकम व्यंग्य ॥ 


संलच््यक्रम व्यग्य॥ 


वस्त से वस्त, वस्त॒ से अलंकार, अलंकार से वस्तु ओर अलंकार 
से अलंकार व्यम्य होवे वह व्यंग्य संलच्यक्रम है 1 वस्त॒ तो अलंकार 
से अतिरिक्त अथं हे 9 
कम से यथाः वा, 
॥ दोहा ॥ 
विना ऋतुन के वषं को, विन सित पख को भास । 


0 (~ श 


विन रजनी की तिथी हि को, चाहत रिपु रनवास ॥ १ ॥ 

_ यहां वाच्यायै रूप वस्तु से राजराजेश्वर जसवेतसिघ के रिपु 

रमणियों का विरहं खूप वस्तु व्यंग्यहे)! ` 
॥ दोहा ॥ 
वास चहत हर शयन हरि, तापस चाहत स्नान । 
जस लख चप्‌ जसवंत को, जग अभिलाषावान ॥ 9 ॥ 
यहां वाच्याथं रूप वस्तु से श्रांति अलंकार दयंम्य हे । राजराजेश्वर 
के जस को महादेव केलास, विष्णु क्लीरससुद्र ओर तपस्वी गंगा जान 


अ, च 


तेद # 
॥ चोपाई ॥ ` ६. 
रन. जसवत अरिन मन डोभत, 
रुधिसरूण कृपाण कर शोभत । 
` कोप कषायित कुटिल कटाच्छहि, 
` कालीः का. जसे खंवि. अच्छहि ॥ 9.1. 
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यहां उपमा अलंकार से चण भर मे शच चयकारिता रूप वस्तु 
व्यंग्य है ॥ $ 
॥ दोहा ॥ 
जसवंत के जस कमल को, अलि सोहत आकाश ॥ 
यहां परंपरित रूपक अलंकार से अधिक नाम अलंकारं व्यंभ्य 
हे ॥ आकाश को भ्रमर कहने से राजराजेश्वर के जस रूप कमल के 
स्वरूप का आधिक्य प्रतीत होता है इन उदाहरणं मं वाच्यार्थं बोध 
होने के अनतर व्यग्यार्थ का बोध होना भले प्रकार लखा जाता है, इस- 
लिये यहां व्येग्य है सो संलत्त्यक्म है ॥ इति भधानर््यग्य प्रकरणम्‌ ॥ 


गुणीभूत व्यैग्य. 
अप्रधान च्यंग्य अर्थात्‌ गुणीभूत व्यंग्य के अष्ट प्रकार है । कहा 
हे काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने-- 
अगूदमपरस्याद्गं वाच्यसिद्धयक्गमस्फुटम्‌ । 
संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काकाचिप्तमघन्दरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ--अगूढ १ अपराङ्ग २ वाच्यसिच्छद्ग ३ अस्पटुट ४ संदिग्ध 
% तुल्यप्रधान ६ काकाकतिसि ७ ओर असुंद्र = ॥ 
॥ चोपा ॥ 
व्ह अगृढ श्रपरांग जु जानहु, 
वाच्यसिद्धि को अंग पिनह्‌ ॥ 
अस्पट संदिग्ध ज पुन लिये, 
त॒ल्यप्रधान कमधर्पति किये ! १ । 
काक्रातिप्त जु वहुरि वततायो, 
अस्फुट अष्टम गुनि जन गायो ॥ 
गोण व्यंग्य के यह्‌ जु कारा, 
नरदश्यर ज॒सर्वेत्‌ निहारा ॥ २॥ 
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वाच्यार्थं की नाई व्यंग्य स्पष्ट प्रकाशमान दोवे वह अगूढ ॥ 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
उदयाचल चुंवत र वी, यसताचल को चंद । 
गान करत तिह वेर कवि, जस जसवत अमंद ॥ १॥ 
यहां प्रभात समय व्यंग्य है, सो वाच्य की नाह स्पष्ट भरकाशुमान 
होने से अगूढ है ॥ ग्यंग्य दूसरे किसी का अंग होवे वह अपरांग ॥ 
यथाः- 
चोपाई 
सब रजनी अन ठेर पिता, 
पद्मिनि विरह व्यथा विलखाईं । 
करन परस पद्‌ रवि भगवान हु, 
ग्रसन करत जग सनसमुख जानहु ॥ १ ॥ 
यहां सूयं कमलिनी इत्तांत वाच्य है । जिस में व्यंग्य रूप नाय- 
क नायिका का इत्तांत आरोपित हो करके उक्त वाच्यार्थं को उत्कर्षं 
देने से वाच्यार्थं काञ्ेग है, इसलिये यह व्येग्य अपर का अंग ह॥ 
वाच्य को सिद्ध करने के लिये यंग्य वाच्य का अंग होवे वह वाच्य 
सिद्छङ्ग ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
जलद्‌ भुजग विष विरहिनी, मूख मरन जु देत ॥ 
यहां विष शृच्द का वाच्यार्थं जल `हे । व्यंग्यार्थं जहर है । सो 
यह व्यंग्याथं जलद के भुजंग रूप वाच्यार्थं को सिद्ध करता दै, इसलिये 
यह व्येग्य वाच्यसिद्धि का अंग हे ॥ पूरव उदाहरण मे तौ वाच्यार्थं 
सिद्ध होने के अनंतरं व्यंम्याथं वाच्यार्थं को उत्कर्ष मात्र देता हे । इस 
उदाहरण मे तो व्यंग्यार्थ विना वाच्यार्थं सिद्ध ही नहीं होता, यह भेद 
हे ॥ ग्यंग्याथं अंत गूढ होवे बड अस्फुट । व्यंग्यार्थं की अस॑त स्पष्टता 
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स भी चारुता का उक्कर्ष नहीं । ओर अस्यत गूढता मं भी चारुता का 
उक्कर्षं नदीं । सो ही कहा है- 
॥ दोहा ॥ 
कामिनि कुच कविता दर, रध खुले छवि देत । 
अतिहि ठके शोभत नही, उघरेड करत अहत ॥ ३ ॥ 
इति कस्यचित्कवे : ॥ 
अस्फुट यथा-- 4 
¢ दोहा 
सुन सुन प जसर्वेत को, निश दिन दान अपार। 
चक चकर आानेद्‌ चित, वदत जु वारहि यार ॥ १॥ 
यहां व्य॑ग्यार्थ तौ यह हे कि राजराजेश्वर निश दिन अपार दान 
देते हे! सो सुमेरु सोनेका है इसलिये उसको ले करके काट काट फे 
देवेगे तव सुमेरु उठ जायगा, इसलिये सूर्यं की आड न होने से रानि 
नदहोवेगी, तय हम को वियोग न होवेगा । यह व्यैग्य अंत विचार 
साध्य होने ते अस्फुट दे ॥ पराणो मे धसिद्ध दे, कि सूर्य सुमेरु की 
भ्रदचिणा करता है । ओर सूर्यं सुमेरु फी शरोर में आता हे तव रात्रि 
होती `हे । चक्रवाक पियो के रात्रि में वियोग होना प्रसिद्ध है ॥ वा- 
च्यार्थ में विवन्ताहे कि व्येग्यार्थ मे ? पेला संदेहवाला व्यंग्य संदिग्ध है ४ 
यथाः-- ९ 
॥ दोहा ॥ 
रन भुवि म्यांननते कटी, भूप भटन करवाल । 
जेसे वंविनतें कटृत, असित अहिन की माल ॥ १ ॥ 
वाच्यार्थं यहां स्यानं से निकलती हुईं राजराजेश्वर के सु- 
भटो की तलवारों को चंचियों से निकलते हुए सर्पो की उपमा हे । 
व्यौग्यार्थ॒स्त्प इव दंशुन करना है ! यहां यह निर्णय नहीं होता कि 
विवन्ना वाच्यार्थ में है कि व्यंभ्यार्थ मे १ इसलिये यह व्यंग्य संदिग्ध है । 
वाच्यार्थ के तुल्य ही उयंभ्यार्थ होवे वह व्य॑म्य तुल्यधान हे ॥ 
यया-- 
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॥ देहा ॥ | 
विप्रन को अपराध जिन, कीजे कहत संसार । 
जामदग्न्य है मित्र सो, व्टं हि अमित्र विचार॥१॥ 
यह परशराम से यद्ध के क्लिये उपस्थित भये हुए रावण प्रति 
किसी का वचन हे! यहां वाच्याथं तों बाद्मणों का अपराध न करना 
चाहिये, परशराम भित्र हे सो अमित्र हो जवगा, यहद । च्रार य्य 
ग्यार्थं यह्‌ हे, कि इस ने प्रध्वी को निचन्री किया दः वसे दी अरराच्नसी 
कर देगा सो यहां वाच्यार्थं व्यग्यार्थं दोनों परशुराम सं रावण का युद्धरोक- 
नेसे समान हे, इसलिये यह व्यंग्य तुल्यघ्धान हं ॥ काकु श्रधांत्‌ स्वर 
विकार से आलि अथौत्‌ खेचा हुखा व्येग्य काकाच हं ॥ 
यथाः-- प 
॥ चोपाई ॥ 
करहु न श्रोन पान दुःशासन, 
छेदहुं नां दुर्योधन उरु रन । 
आप करहु भल संधि नरेश्वर, 
कहहु जाय सहदेव जोर कर ॥ १॥ 
यहां वाच्याथं तो यह हे कि “ दुःशासन का रुधिर नहीं पीरगा, 
दुर्योधन का ऊरु नहीं काटरूगा ” परंतु इुशासन का श्रोन पान करने की 
ओर दुर्योधन का ऊररु छेदन करने की, भीम प्रथम परतिज्ञा कर चुका हे । उ- 
ससे विरुद्ध कथन वन नहीं सकता, इसलिये काकु खर की कल्पना करके 
^ दुःशासन का श्रोन पीङगा ही, दुर्योधन का ऊरु काटैगा ही” एेसे 
व्यंग्य का आलेप होता हे ॥ एेसी शंका न करना चाहिये कि वाच्यार्थ 
करा वाध होने से यहां लच्णा क्यों नहीं है ? क्योंकि यहां अयज की 
आज्ञा मान करके परतिज्ञा छोड़ देने का संभव है. इसलिये वाच्यार्थ में 
बाध बुद्ध निःशक नहीं होती ॥ पषधानव्येग्य धकरण मे जो “ वह भांत 
सों विन्न मेँ तायै दहै खेदितः होत न कोखपे बत्रधा ° पेता काकुवै 
शिष्व्य का उदाहरण दिया है, उस काकु .से इस काकरु का भेद वतलाता 
हका काव्यघ्रदापकार कहता हं ।कं “ वहां काकाच्तेपस्र न जानना चा- 
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हिय; क्योकि वहां तौ काकु से पशन का आचेप हो करके वाक्यार्थ का 
पर्यवसान होजाता है ” एेसा कने से प्रदीपकार का यह अभिप्राय है, कि 
चाच्यसे व्यंग्य मे अधिकं चमत्कार हो वह भधान व्यंग्य हे । ओर वाच्य- 
से व्यंग्य मे अधिक चम॑त्कर न हो वह व्यंग्य गुणीभूत है । सो “करहुं 
भ्रोन पान ढः शासन " यहां काकु से आआाच्तेप किया हुमा व्यंग्य है, 
इसलिये गुणीभूत हे । ओर “वह भात सों खिन्न में तापे ब्द सीदित 
होत न कोख पँ च्रधापि ” वहां काकु से आच्तेप तौ सहदेव परति 
इस षश्च काहे, कि युधिष्ठिर हम पर खेदित होते ईं, कोरवों पर वयो 
नहीं रोते इस काव्य को सीधा पटने मे धश्च प्रतीत नहीं हेता, किंतु 
काकु से उक्त पश्र का आचेप होता हे। पश्च के ाक्तेप के नेतर युधिष्ठिर को 
हम पर खेदित होना युक्त नही, किंतु कौरवं पर खेदित होना युक्त हैः 
यह व्यंग्य है । इस व्य॑म्य मे काकु की सहायता तो है, परंतु आत्चेप 
नदीं ॥ विशिष्ट शब्द का अर्थ है उत्तम ज्ञानवाला । कहा है चितामाशि 
कोपकार ने “विरिष्टः प्रकृषटज्नानवति" विशिष्ट का भाव अर्थात्‌ होना वह 
चैशिष्ट्य । काकुवैशिप्ठ्व का अर्थे काकु करके उत्तम ज्ञानवाला होना, 
इसलिये काकुविश्िप्ठ्य स्यल म भधान व्यंग्य हे 1 ओर काक्राक्तिस इसका 
सर्थ॑है काकु से आचतेप किया हुञखा। सो उक्त रीति से खेचा हुमा व्येग्य गुरी 
भूत ई । काकुवैरिप्टय भर काक्राचिप्त का यह भेद है ॥ वाच्याथेकी 
श्रपेच्ता व्यंग्य असुदर होवे वह्‌ असुंदर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
उल रसाल जु लखत ही, पल्लव जुत कर लाल । 
कुम्हलानी उर साल धर, टूल माल ज्यों बाल ॥ 9 ॥ 
इति रसराज भापा मन्थे ॥ 

यहां व्यंग्य तौ यह है कि रसाल वाटिका संकेत स्थल में नायिका 

न पहुंची. ओर घाच्यार्थ में तौ कार्य कारण के साथ होने से प्राचीन मत 
का अतिशयोक्ते अलंकार, रीर हमारे सत का विचित्र अलंकार है 1 यहां 
वाच्य की अपेक्ता व्यंग्य असुंदर है | वाच्य से अतिशय चमत्कारवाला 
व्यंग्य ध्वनि है, फेसा कह कर “ अतादृशि युणीमूतव्यङ्गवम्‌” श्र्थात्‌ 
ध्वनि के जैसा न होवे वह गुणीभूत व्यैग्य है, पेसा कहा ह । इस से यह 
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सिद्ध हा कि वाच्या के सम चमत्कारवाला थवा वाच्यां से न्यून च- 
मत्कारवाला व्यंग्य गणीभृत है । सो यहां व्यंग्य वाच्याधस सुद्रताम 


न्यून है 
अथ गुणं निर्य. 
॥ दहा ॥ 


हे माधुय पु सास्यताः चा पिचलवत [चत्त । 
ग्रोज दपि वह तेज युत रत च मन का नित्त ॥ 9१ ॥ 
ह प्रसाद्‌ नसलप॑न्‌ाः सव्ड्धन म जराम । 
स्या मन फट तत व्याघ्र ह, दप सवटा वड मागम ॥ 3 ॥ 
माधुर्यं शव्द का पयाय है सौम्यता । कहा हे, चितामखि कोप- 
कार ने “ माधुर्यं सोम्यले ” सोम्यता तो चंद्ादि मं हे सोम्यतावाली 
वस्तु से भन द्रवीभूत होता दै, अथात्‌ पिवलता हे । सो जिस रचना 
के सुनने से मन द्रवीभूत होता ह वह काव्य माधुयं गुणवाला हे ॥ 
ओज शब्द का पयाय हे दीति । कहा दै चितामणि कोपकार 
ने “ ओजो दीपनो ” दीक्षि तो तेज है वह सूयां दि मं हे । दीस्िवाली वस्तु 
से मन तेज युक्त अर्थात्‌ उयता युक्त होता दे, सो जिस रचना के सु- 
नने से मन तेज युक्त होवे वह काव्य ओज गुणएवाला हे । माधुर्यं गुण 
का प्रतिद्रद्री ओज गुण हे ॥ 
पसाद शब्द का पयाय है निर्मलता ! कहा `हे चितामणि कोप- 
कार ने “प्रसादो नमस्ये ” जेसे इधन मे अग्नि को शीघ्र व्याप्त कराने 
ला गुण इधन की शुष्कता है । ओर जल को वस्र मे शीघ्र व्याप्त 
करानेवाला गुर वख की स्वच्छता हे । एेसे रचना मेँ बद्ध को शीघ्र 
व्याप्त करानवाला गुण रचना का प्रसाद्‌ हे । “यह सवटां वड भाग 
अथात्‌ यह प्रसाद गुण सव रसों मे ओर साध्य गुणवाली ओर ओज 
गुणवाली सव रचनाओं मे रहता हे। ओर यह पसाद गण अस्यत श्लाघनी 
यहे, इसलिये इस गुण को हम ने वड़ भाग्य यह विशेषण दिया है । यह 
सादे गुण हिष्ट दोष का भतिद्ंदी है. ॥ गुणो के विषय मे काव्य- 
मकार मे कहा है 


= 
) 
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आल्दादकत्वं माधुयं शङ्गारे दतिकारणम्‌ । 

कर्णे विग्रलम्भेतच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ-आल्हादकता माघुर्यं हे । यहं दति अर्थात्‌ मन के द्रवने का का- 
रण है । यह गुण शृङ्गार रस में रहता हे। भौर करुण, विप्रलंभ श्र्धार 
ओर शांति रस मे अतिशय सहित होता है ॥ माधुयं गुण को विथोग 
शृह्धार में अतिशयवाला इसलिये कदा दै, कि संयोग शृङ्गार में कभी 
निर्वयता का भी संभव हे ॥ 


दीप्त्यात्मविस्ततेरैतरोजो वीररसस्थिति 1 
वीभत्सरीद्ररसयोस्तस्याधिक्यं कमेण च ॥ १ ॥ 
शर्थ-्रोज दीति है । यह मन की तेज करने में कारण रै । इस 
गुण की वीर रस म स्थिति हे । वीभत्स रसमें अररोद्ररसमें कमसे 
इस का आधिक्य हे ! « दीष्यालविस्तृति " अर्थात्‌ दीसि रूप मनका 
विस्तार ॥ 
शुप्केन्धनाग्निवत्स्वच्छजल्‌पत्स॒हसेव यः। 
व्याप्रात्यन्यल्प्रसाद्‌ाऽसा सवत्र बाहतास्थातः॥ १॥ 
सर्थ--शुप्कंधन में अग्निवत्‌, स्वच्य वस्रादि मे जलवत्‌, जो 
शीध ही दूसरे मं ्रथीत्‌ मन में व्याप्त होता है वह पसाद गुण है । रसो 
मे गुणौ का नियम करते हुए कारिकाकार ने सर्वत्र स्थिति इस अभिभ्राय 
से कही दे, कि प्रसाद गुण सव रसों में दोता हे । ओर काव्य प्रदीपकार 
ने पेला स्पष्ट किया है, कि यह पसाद गुण सव रसो म शरोर सव रच- 
नां मे रहता है, सो समीचीन है ॥ शृक्गार, करुण शरीर शांत इन तीन 
रसो मे माधुयं गुण का, तथां वीर, रद्र चीर वीभत्स इन तीन रसो मेँ 
श्रोज का, नियम करने से यह्‌ धतीत होता हे कि हास्य, भयानक प्मौर 
श्रद्धुत इन तीन रसो म किसी का नियम नहीं । इनमें कभी माधुर्य रीर कमी 
प्रोज गुण होता है । यहां रसों मे गुणं का नियम करने से पेला नहीं 
समभन चाहिये, कि रस रदित काम्यो मे ये गुण नदीं होते; क्योकि ये 
शुणए ती समस्त काव्यो मेँ होति ह! रसां में गुणो का नियम करने का प्र- 
योजन तो यह दै, कि शङ्कार, करुण ओर शांत रस मेँ रोज गुण नही 
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होता | चीर, वीभत्स कीर सोदर इन मं माध्यं गुण नदीं दोता । काव्यग्र- 
श गत कारिकाकार ने केवल गण को ले कर कटा दे, कि माधुर्यं गुण चित्त 
को द्वीभत करने मे कारण हे । रोज गुण चित्त को तेज करने मकार 
ण है । पसाद गण मन मे शी व्याप्त होता हे । रार मनुप्य यायासे 
काव्यका स्वरूप दिखाते हए हम ने माधुयं गुणएवाला काव्य मन कीं 
द्रवीभूत करता हे । ओज गुणएवाला काव्य मन को उता युक्त करता 
है | ओर प्रसाद गुणवालते काव्य मं मन शीघ्र प्रवेश करता दे, पेसा 
कहा हे । « प्रसाद गुणवाला काव्य मन मे शीघ्र प्रवेश करता ह ” पसा 
कं तो “ शुष्केन्धनाग्निवत््‌ः स्वच्छजलवत्‌ ” इन दृष्टान्तं की 
संगति नहीं होती; क्योकि इन दृ्टातो मं आधेय तो अभ्नि चौर जल 
हे । आधार काट ओर वच्रादि देँ । तहां शुष्कता ओर खच्छृता साधन आ 
धारो मे हें ॥ भरसाद्‌ गुणवाले काव्य का मन में पवेश करना कं तव 
काव्य आधेय ओर मन आधार होता रहै, तहां साधन आधेय में रहता 
हे, यह विपरीतता है ॥ ओर मन प्रसाद गुणएवाले काव्य मे शीघ्र व्यास 
होता है पेसा कं तव, आधेय मन ओर आधार प्रसाद गुणवाला काव्य 
होता हे । ओर शीध उयास होने का साधन षसाद गुण आधार में रहता 
हे, यह सामेजस्यहै । दिष्ट दोपवाले कान्य मे मन शीघ्र पेश नहीं करता। 
काव्य का शरीर शब्द ओर अथं दोनोंमय हे 1 मन विपयों मे ध्रवेश करतादे 
ओर विषय मन मे पवेश करते हे, ये दोनों रीतियांहै।सो दही काहे 
श्रीमद्धागवत के एकादश्‌ स्कध के वारहवें अध्याय मे-- 
गुणेष्वाविशते चेतो गणश्चेतसि च प्रभो | 
अथ---हे पमु विषयो मे चित्त प्रवेश करता हे ओर विषय चित्त 


पवेश करते ह ॥ 
सरथ रीति 


देश, जाति आदि भेद से मनुष्यों मे रीति भेद होता है, अर्थात्‌ 
रिवाज्ञ मे भद होता है । वेसे दी देश आदि भेद से काव्य रचना में भी री 
ति भेद होता हे) पांचाल देश की काञ्य रचना लोकिकं उ्यवहार ओर 
॥ च्म = = = = ॐ ^ = हे ड्‌ 
शाख्रीय उयवहार युक्त, कोमल ओर छोटे खोटे समासोवाली होती हेः इ 
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सिये ेसी काव्य रचना म पांचाली रीति कहलाती हे । गोड देश की 
काव्य रचना लौकिक व्यवहार चौर शास्लीय व्यवहार करके रहित, नियम 
रहित आखर दीधं समासोंबाली ोती है, इसलिये एेसी काव्य रचना मे गो- 
डी रीति कहलाती हे ॥ बेदग्यास भगवान्‌ ने अभ्निपुराण के तीन सौ चा- 
लीसवे ३४० अध्याय में इन के लक्षण कटे है-- 
उपचारयुता गदी पाञ्चाली हखविग्रहा । 
अनवृस्थितसंदभां गौडीया दीधेविग्रहा ॥ १॥ 
उपचारनं ॥ 

अर्थ- जो रीति उपचार अर्थात्‌ उ्यवहार करके युक्त दोवे, कोमल होवे ओ- 
रजिस मं ठोटे योरे समास होवें वह पांचाली ॥ जिस रीतिमें कोई उ्यष- 
स्था नदीं अथौत्‌ नियम नही, उपचार अर्थात्‌ व्यवहार नक्ष मौर दीर्ध 
समास होवें वह गोड ॥ इसी प्रकार विदर्भ देश की काव्य रचना की रीति 
बैदर्भी, ओर लाट देशु की काव्य रचना की रीति लाटी कदलाती रै इस्या- 
दि ॥ कौशिक मुनि की काव्य रचना की रीति कोशिकी कहलाती है । 
कुशिक का पुत्र होने से विश्वामिन्न का दूसरा नाम कौशिक है । भरत 
सुनि की काव्य रचना की रीति भारती कहलाती है इ्यादि ॥ चथ 
विस्तार भय से यहां सव के लच्तणए उदाहरण नहीं दिखाये गये हे ॥ 
हमारे मत उक्त रीतियो का काव्य की रमणीयता में कु भी उपयोग 
नदीं हे, इसीलिये वहुतसे श्थकारों ने रीतियां नदीं कही हे । बहुधा हरेक दे- 
श की काव्य रचना भिन्न भिन्न रीतिसे होती है। मरु देश की मरुभापामे 
“साणोर, सपंखरा ” इ्यादि जाति के चैद ह, उन वैदो के समुदाय को भीत 
कहते हे वहुधा गीत मे चार दो का समुदाय दोताहे । इस से दम यह 
अनुमान करते हँ कि छद में चार चरण दोतेदै सो धोरी ने चरण 
के स्थानमें चैद रख कर चार छद का मीत नामक एक चद अंगीकार 
किया हो । वड़ा वर्णन तो सर्वत्र छंदों के समुदाय मे होता ह; परंतु यहां 
धोरी की यह विलच्तणता विवक्तित है कि कोड युक्ति एक यद में ही समास 
दो जवि तव वेला श्रवण सुख नहीं होता, जेसा कि चद समुदाय से होता 
है, इसलिये भरथम चद मे जो वैन किया जावे वह का वह वर्णन घारेवार 
दूसरे, तीसरे ओर चौये छद मे भी किया जवे; परंतु नये नये रकार से कि- 
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या जावे कि जिस से पुनरुक्ति दुषण न दोवे, ओर पयौयोक्ति भुषण हो 
` जवे, यह मारवी रीति हे ॥ 


यथा-- 


॥ गीत वडो साणोर ॥ 
प्रथम तेह भीनो महा क्रोध मीनो पते, 
लाम चमरी समर फोक लागे ॥ 
राय कवरी वरी जेण वागे रसिक, 
वरी घड कवारी तेण वागे ॥ १ ॥ 
हुवे मंगर धमर द्मगर वीरहक, 
रंग तूढो कर्मैध जंग रूट ॥ 
सघ वृढो कुसम बोह्‌ जि मोड सिर, 
विसम उण मोड सिर लोह वटो ॥ २॥ 
केरण अखियात चटियो भलां कामी, 
निवाहण वयस भुज वांधियां नेत ॥ 
प॑वारां सदन वरमारसूं पूजियो, 
खन्छां किरमाचसू पूजियो खेत ॥ ३ ॥ 
सूर बाहर चे चारणं सुरहरी, 
इते जस जिते गिरनार आवृ ॥ 
विहंड खन खीचियांतणा दढ विभा, 
पोटियो सेभः रण भोम पावृ ॥ % ॥ 

इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ॥ 


यहां दुलहा वने हुए पावू नामक राढोड़ राजपूत ने चारणो कौ 
गायों की रक्ता के अर्थं युद्ध करके राण दिये । यह वणन इन चारों 
छदो मेँ वारं वार किया गया हे, परंतु एेसे भिन्न भिन्न भकार से किया 
गया है कि यहां पययोक्ति भूषण होता हे, न कि पुनरुक्ति दूषण ॥ 
यह सारवी रीति अन्य ॒रीतियों की अपेच्ता चमत्कारकारी हे ॥ उक्त 


१ गऊ। 
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रीति में पर्यायोक्ति अलंकार होने से मन को भी सुख होता हैः परंतु 
यहां मुख्य पयोजन पूर्वोक्त रीति से श्रवण सुख है ॥ रीति को धत्ति 
भी कते है ॥ 


अलंकार का सामान्य स्वरूप ॥ 


भयुप्य के हार आदि अलंकार होते हे, उस याया से काव्यके 
अनुप्रास उपमादि अलंकार माने गये है । अलंकार तीन प्रकार के है । 
शृष्दालंकार १९ अर्थालंकार २ शोर उभयालंकार ३ ॥ अलंकार शृव्दकी 
व्युरपत्ति यह हे “ ्रलंकरोतीति थलंकारः ” अलं नाम शोभा का है । 
मनुप्य के शरीर के गुए लावण्य आदि, जीव के गुण उदारता आदि 
ओर हारादि सव शोभा करते रहते अलंकार नाम की रूढि हारादिकं 
मेही है । जेसे काव्य के भी शब्द्‌, अर्थ, व्यंग्य, गुण ओर अनुप्रास, 
उपमादि सव शोभा करते रहते अलंकार नाम की रूढि अनुप्रास, उ- 
पमा इद्यादि को ही है । इस का निमित्त यह हे, कि प्रधानता से नाम 
होता है । मनुप्य के जीव मं शोभा करना भी है; क्योकि जवतक म- 
सुप्य जीता है तचतक शरीर की शोभा है, न कि जीव का वियोग होने 
के अन॑तर । परंतु जीव धर्म भ्रधान होने से जीव नास से व्यवहार हे । 
५ जीवयतीति जवः” जो जिवावता हे बह जीव । मनुप्य के उदारतादि 
गुणो म शोभा करना भी हे; परंतु गुण धर्मं प्रधान होने से गुण नाम सेव्य- 
वहार हे । हार कंकणएादिकों मे धनस्व भी हे, परंतु धनस्व तो हार कंकणादि 
श्माकार बिना रल ओर सुवर्णादि में भी है । हार कंकणाद में शोभाकर 
धरम प्रधान होने से हार कंकणा्दे को अलंकार नाम से व्यवहार हे । 
भाचीन गुणों की ओर अलंकारो की यह विलचणता वताते द, कि गु- 
ण तो अचल स्थिति ह । अलंकार चल स्थिति है । मनुप्य मे उदारता आदि 
गुण होते हें वे ्रचल्ल हो करके रहते दे । हारादि अलंकार अचल नदी; 
क्योकि मनुप्य कभी अलंकार को धारण करता है, कभी नहीं करता हे । 
से ही काव्य में माधुर्यादि गुण अचल स्थिति होते है; क्योकि पुष्पादिकों 
के वशेन म माधुर्य गुण होवेगा ही, शखादिकों के वण॑न मे ओज गुण होवे- 
गाही, यह्‌ अनुभव सिद्ध है । ओर उपमादि अलंकारो की वेसी अचल 
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स्थिति नही; क्योकि काव्य कभी अनलंकार भी होतादे।सो ही कहा 
काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने-- 


तददोषौ शब्दार्थो, सयणावनलंकृती एनः कापि ॥ 
अर्थ--दोष रहित ओर गण सहित शब्द ओर अथ काव्यदहे। 
किर कहीं अलंकार विनाभी काव्य होता दे ॥ इस कारिकाकार पर 
कटाक्त करता हा चंद्रालोककार कहता हे-- 
अङ्ीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती । 
असो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ १ ॥ 
अर्थ-जो अलंकार रहित शब्द ओर अर्थ को काव्य मानता है, 
वरह विद्धान्‌ अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता ? ॥ इस के समा- 
धान में प्राचीन अनलंकृती यहां अन्‌ शव्द का ईपत्‌ अर्थ करते रैः 
कि ईषत्‌ अलंकारवाला भी कहीं काव्य हो जाता है । यहां ईपत्‌ का 
पयैवसान अस्फुट मे है, सो अस्फुट अलंकार तो नहीं धाय है! काव्य में 
चमत्कार रस का अथवा अलंकार का होता है, इसलिये जहां स्फुट 
अलंकार न होवे वहां रस के चमत्कार से काव्य हो जाता हे । काव्य 
परकाशुकार ने अनलंकार कान्य का यह उदाहरण दिया है- 
॥ वेताल ॥ 
हे युवा नाह कुमारपनहर ओर में दोनो वही, 
है मलय गिरि को पवन आसव चेत रजनी वो सही ॥ 
तदयापे जु मुखरित वीचि माला तीररेवा द्रम तरे 
श्याच सुरत लाला सुखाह्‌ं कां जल चाह मरां मन धर॥ १॥ 
यहां शब्द का वा अथं का कोड अलंकार स्फुट नहीं हे.। ओर 
रस प्रधान हान सं रसवत्‌ अलंकार भी नहीं । लोक मे हारादि सल 
| कार स्वयं शोभायमान अथौत्‌ रूपवान्‌ खी पुरुष को शोभायमान करते 
ह न कि स्वयं अशोभायमान अर्थात्‌ कुरूप खी परुष को ! वैसे ही उ- 
पमादि अलंकार भी रमणीय अथं को शोभायमान करते ह । न कि 
अरमणांय अथ का)“ गोसदृशो गवयः * गाय के सदृश रो ॥ 
यहां उपमा अलंकार नहीं । “सह शिष्येणागतो यरः * शिष्य के साथ 
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गुरु आया ॥ यां सदोक्ति अलंकार नहीं इत्यादि । यह सर्वं संमत `हे । 
इसीलिये कहा है अर्थालंकार के लक्षण मे महाराजा भोज ने “ अल- 
मथमलंकरुः ” शोभायमान अर्थं को शोभायमान करने को समर्थ ॥ स- 
मस्त विवयाश्रों का मूल वेद है 1 चेद्‌ मे भी अलंकार रचना हे-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
वुद्धि तु सारथि विद्धि मनः घम्रहमेव च ॥ 9 ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूरविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
सोध्वनः पारमाप्नोति तद्धिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ-आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि, मन को 
राशि, विषय हे चारा जिन का फेसी इंद्रियों को घोडे समसो । इस से विष्णु 
के परम पद रूप पंथकेपारको प्रास हो्रोगे॥ इस वेद वचने 
« रूपकविन्यस्तमृरीतेः ” रूपक रचना से भहणए होने से । इस वेदांत 
सूचन से वेदव्यास भगवान्‌ ने रूपक अलंकार बताया है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूल वेद कों जानिये, भरत व्यास भगवान ! 
भोज पति इत्यादि पुन, किय वहुविधि व्याख्यान ॥ १ ॥ 
मरुपति प जसर्वैत प्रथम, किय नर भाषा वीच । 
मापामूषन यंय सो, महिमे सुधा मरीच ॥ २॥ 
अलंकारो की तीन दशा होती है । अलंकार भेद १ अलंकार 
श्रकार भेद २ ओर उदाहरण भेद ३। 
॥ मनहर ॥ 
एक जो विलक्षण है लक्षण सौं स्व॑था ही, 
ताहि अलंकारांतर भरतछ्र पिांनिये । 
लीन होत लक्षण मै एक की विलकणता, 
सो तो प्रकारांतर है एेसी उर आंनिये ¶ 
एक जो विलक्षण है उक्ति मात्र ही सों वह्‌, 
भनत सुरार उदाह्रणांतर मांनिये । 
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देसी विध बुध रद व्ह कै ्रनुराग लीन, 
ह्यां तो अलंकारन मे दशा तीन जानिये ॥ १॥ 


उभयालकार. 





शब्दालकार ओर अथौलकार तो सव मानते हे; परंतु कितनेक 
पाचीन उभयालकार भी मानते हैँ ॥ वेदव्यास भगवान्‌ ने उभयालंकार 
का यह स्वरूप कटा है- 
शब्दाथयोरलंकारो हावलंकुस्ते समम्‌ । 
एकतर निहिते हारः स्तनग्रीवामिव स्तियाः॥१॥ 
अथ--शव्द ओर अर्थं इन दोनों का अलंकार वह दहैःकिजो 
दोनों को एक साथ शोभायमान करे, जेसा कि एक जगह धारण किया 
हु हार च्ियों के कुच ओर यीवा दोनों को शोभा करता है) हार 
तो एक थीवामें ही धारण किया जाता है, परंतु वह यीवा ओर कुच 
दोनों को शोभा करता है ॥ व्यास भगवान्‌ ने समासोक्ति, पयायोक्ति 
इत्यादि को उभयालेकार माना हे ! समासोक्ति मे अलंकारता संचेपमें 
है,सो संच्तेप शब्द मे किया जाता हेजिससे अर्थम भी संनेपहो जाता 
हे. ओर यह संक्तेप शब्द ओर अर्थं दोनों को एक साथ शोभा करता हे । 
पयायोक्ति मे अलंकारता पर्यायता मे है, सो शब्द का पर्याय करनेसे 
अथं का भी पयोय होजाता हे! ओर यह शब्द अर्थ दोनोंको एक साथ 
शोभा करता हे ॥ महाराजा भोज उभयालंकार के विषय में यह आज्ञा 
करते है-- 
शब्देभ्यो यः पदार्थेभ्य उपमादिः प्रतीयते । 
विशिष्टोऽ्थैः कवीनां स उमयालक्रिया मता १॥ 
अथ--कवियों को शब्द ओर अर्थ दोनो करके उपमादि विशिष्ट 
अर्थात्‌ नवीन अर्थं धतीत होता है वह उभयालंकार करके इष्ट दै ॥ 
महाराजा ने उपमा, रूपक इत्यादि कडंएक को उभयाल्तकार माना हे। 
जिस का तात्पय यहे हे, कि उपमेय, उपमान ओर साधर्म्य ये तो अथं ह। 
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श्मौर उपमा वाचक इव आदे शव्द दँ! इन दोनों से उपमा प्रतीत दतीं 
हैइसलिये उपमा उभयालंकार हे ॥ रूपक मे “सुखमेव चन्द्रः “अर्थात्‌ मुख 
ही चन्द्र है। एेसा अभेद वाचक “ एव ” शब्द, संदेह में संदेह वाचक 
५ किम्‌ ” इत्यादि शच्द्‌, ओर उसा मे उत्पला योतक “मन्ये” इत्या- 
हि शव्द अर्थं से मिल करके रूपकः, संदेह भोर उत्ये्ला रूप अलंकार की 
रतीति कराते है । छेसा अन्य स्थल मे भी जान लीजियो । काव्यपर- 
काश गत कारिकाकारने तो एक पुनरुक्तिवदाभास को ही उभयाले- 
कार माना है 1 कहा हे पुनरुक्तिवदाभास के लचण के अनंतर “तथा 
शब्दार्थयोरयम्‌” शव्द का हे, जेसे यह पुनरुक्तिवदाभास शव्द श्म अर्थ 
काभीरै॥ 

यथा-- 


॥ दहा ॥ 
देर भद्रे दिन हेक की, कवि तुव किसमत हेत । 
जस सुनि ह जसवंत जव, वार न वारन देत ॥ १॥ 

इन का तात्प यह है, फि पद परिवर्तेन को सहन करे वह तौ 
अर्थं का विषय है । रोर पद परिवर्तन को सहन न करे बह शुष्द का वि 
पयहे। सो यहां दोनों इस रीति से है, कि देर वाची वार शुब्द को पलटा 
कर उस की जगह देर शब्द कटे कि “देर न वारन देत ” तो पुनरुक्ति 
वदभ अकार नरह रदत ! ओर गज वप्वी वरन शब्द को पला 
करके उस की जगह गज शब्द कहे कि “ वार न गज कों दतती 
भी पुनरुक्तवदाभास अलंकार रह जाता हे। सो यहां शव्द भोर अर्थ 
उभय का आश्रय रोने से उभयालकार हे । व्यास भगवान्‌ का तौ 
यह मत हे, कि शब्द ओर अर्थं दोनों को शोभा करे वह उभयालंकार । 
ओज महाराजा का यह मत हे, कि शब्द आर अर्थ दोनों सेजो प्रती- 
त होवे वह उभयालेकार हे । काव्यध्रकाश गत॒ कारिकाकार का यह 
मत हे, कि उक्तं रीति से शब्द ओर अथे दोनों का आ्आश्चय करे वह्‌ उ- 
भयालेकार हे । हमारे मत कथन मात्र से तौ तीनों समीचीन हे; पर्त 
उदाहरणो से तो काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का सिद्धांत समीचीन 
हे । पुनरुक्तिवदाभास के उक्त उदाहरण म उक्त रीति से शब्द चैर 
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अथ दोनों की सन्ता से पुनरुक्ति के आभास की उत्पत्ति हे । त्रोर वह 
आभास काव्य काशोभाकर होने से अलंकार हे ॥ इवादे वाचक शब्द स 
उपमा की, ओर मन॒ इत्यादि वयोतक शव्द से उसन्ला की, पतीति का 
होना तौ मेदमतियों के लिये हे इत्यादि ॥ ये कुद भी शोभाकर नहा॥ 
समासोक्ति मे अथ का संन्तेप ही, पयायोक्ति म्म ५ ही, शो- 
भाकरहे। न कि शब्द का इत्यादि ॥ 
* 4 € 
अलंकार श्रलंकायं विचार ॥ `~. 


५ ५. 


च \ 
चिन्रमीमांसा ओर रसगंगाधर म कहा है, कि शोभा करनेवाला 
अलंकार हे ! जिस की शोभा करे वह अलंकार्य अथौत्‌ शोभायमान 
होनेवाला ह ! सो उपमादि जिस समयमे ओर की शोभा करे उस समय 
म अलंकार हे । ओर की शोभा न कर उस समय मे अलंकार नदीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
गिरि इव है गजराज यह्‌, निभर इव मद्‌ धार ॥ 
यहां गज के वणन मे उपमा किसी रस आदि की शोभाकर 
नही हे; तथापि इस को अलंकार व्यवहार कैसे ? ओर- 
। दोहा ॥ 
मघसाल करवाल कां, जल धारा ज घनान । 
बुशयो जसर्वैत देव ने, अभ्नि प्रताप अरीन ॥ १ ॥ 
यहां मेघमाल की करवाल को, जल की खड़ धारा को, अग्नि 
की अरि घताप को, उपमा वाच्य हे। देव शब्द्‌ राजा ओर इंद्रादि 
देवताओं मे वतेने से अनेकार्थवाची है ! सो यहां पकरण वश्‌ से राजरा- 
जेश्वर मे अभिधा का नियमन होने पर॒ व्यंजना शक्ति से अवाच्या 
इंद्र की बुद्धि हो करके इंद्र के साथ राजराजेश्वर की उपमा व्यंग्य 
होती है, सो वाच्योपमा तो यहां इस व्यंम्योपमा की शोभाकर होने से 
अलंकार हे परंतु उयंग्योपमा वाच्योपमा से शोभायमान की गर हे; 
इसलिये उयंग्योपमा यहां अलंकार्यं हे, जिस का अलंकार नाम से व्य- 
वहार केसे ? जिस का प्राचीनो ने यह समाधान. किया है ! “ गिरि इव” 
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इति ॥ यहां दूसरे अर्थको शोभायमान न करती हुई भी उपमा को व्राह्मण 
चपणक न्याय से ओर जुषा गत भ्रूण्‌ न्याय से अलंकार ज्यवहार है। उ~ 
क्त काव्य देश मे यदह उपमा अलंकार नदीं हे, तथापि अन्य काव्य रूप देशे 
उपमा में अलंकारता रहने फी योग्यता होने से इस उपमा को भी यहां य- 
लंकार व्यवहार है । ओर “ मेघमाल ” इति ॥ यहां वाच्योपमा से शोभा- 
यमान होती हु व्यग्योपमा को अलंकार व्यवहार एसे हे, कि जेते जडेहुषः 
रलो करके शोभायमान स्वरणं ताटंक आदे इुकाम आदि भें धरे हुम 
काभी लोकम ताटेक अलंकार आदि नाम से ही व्यवहार होतारः 
क्योकि उन को कामिनी पिन ेवे ती वे दोनों कामिनी कणं आदि 
के अलेकार हो जाति है, इसलिये उन में अलंकार होने की योग्यता हे 1 
रसे स्थलों मे रूपकादि भरो की भी इसी रीति से अलंकारता जान 
लीजियो । सव परचीनों का यदी सिद्धांत है, फि रस भावादिकों को 
श्लोभा करं तव उपमादिकं को अलंकारता है । सो ही कहा `हे काव्य- 
काश गत कारिकाकार ने-- 


उपेन्ति तं सन्तं येद्रहारेण जातुचित्‌ 1 

हारादिवदलंकारास्तेऽदप्रासोपमादयः ॥ १ ॥ 

अर्थ-जो अंग द्वारा कभी संतं अर्थात्‌ संभवते हष, तं अर्थात्‌ 
रस का उपकार कर सो हारादिवत्‌ अनुप्रास, उपमादि अलंकार है ॥ 
यहां अंग द्वारा अर्थात्‌ शव्द अथै दारा ॥ काव्यभरकाश्‌ गत कारिकाका- 
रादि प्राचीनां ने पेसे सिद्धांत का स्वीकार किया, तव रस भावादि 
रदित काव्य म उपमादि को अलंकारता कैसे ¢ इस शंका का अवका- 
शु हु ॥ हमारे मत आचार्य दंडी इत्यादि ने काव्य के शोभाकर धर्म 
को अलंकार कहा दै, सो समीचीन रै ॥ 


काव्यशोभाकरान्धमानलंकारान्प्रच्तते ॥ 

अर्थ-कान्य की शोभा करनेवा्ते धर्मो को अलंकार कहते दँ ॥' 
मयुप्य के सुवर्णादि के अलंकार हे, जैसे काव्य के शोभाकर धर्म का- 
च्यके अलंकार है 1 लोक अलंकारो मे शिर का अलंकार शिरपेच, 
कंठ का अलंकार कंठी इत्यादि विशेष दै, वैसे ही उपमादि काव्यालं- 
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कार के विशेष हे ॥ काव्य कवि की रचना टे 1 वट श॒व्दार्धमय ट । सो शब्द्‌ 
की शोभा करे वह्‌ शब्दालंकार, श्यारश्च्धकी शोभा करे वह्‌ स्र्थालंकार॥ 
कम से यथाः-- 

पुच्छ उच्छालनहि जलनिधि, स्वच्छता क्रिय दर ॥ 

इस काव्य मे अनुप्रास शव्द की शोभा करताह इसलिये यहां 
शब्दालंकार हे ! “गिरि इव टै गजराज यदह, नि भीर इव मद धरार" इति 
“ग्रेघमाल करवा की इति ॥ इन काव्यो मं उपमा थ की शोभा 
करती हे इसलिये यहां अर्थालंकार हं । काव्य का शोभा करता हरा 
अनुप्रास, उपमादि धर्म रसादिकों को भते शोभा करो, अरलंकारता तो 
काव्य को शोभा करने माच्रसे सिद्ध दो जाती दं 1 ्रनुपास, उपमाः 
दिके की अलेकारता के लिये रस पर्यत अनुधावन आवय्यक नहीं! 
धोरी ने अलंकारकानामचित्र भी कदाहं) सोदही कटा द काव्य 
मकाश॒ गत कारिका मे- 

शब्दचित्रं वाच्याचित्रमव्यद्भयं त्ववरं स्तम्‌ ॥ 

अर्थ--व्यंग्य चिना शुब्दचिव्र ओर वाच्यचिच्र अर्थात्‌ अर्थचि्र्र 
वर अर्थात्‌ नीचे की भ्रेणी का कहा गया हे ॥ चिच्राम को विचर कहते ह! 
पाषाण के स्तंभादि में वेल वटा आदि कोरणी की जयि वह चित्रे! 
उक्त चित्र से स्तंभादि की शोभा होती हे 1 ^पूंदध र्लावन सिधु की 
निमंलता किय दूर्‌” इल शब्द रचना में चित्र नहीं । ओर इस की 
जगह ^“ पुच्छं उच्यालनाहे जलनिधि, सच्छता किय दूर ” यह कर 
तव. इस शब्दं रचना म अनुप्रास सूप चिच्र है! वह्‌ शुब्द्‌ की शाभा 
करता ह । “€ उच गजराज अति, वहत रहत मद्‌ धार” इस अथ 
रचना म चित्र नदी, ओर इस की जगह “ गिरि इव है गजगज यहः 
निम्र इव मद्‌ धार” एसा कहं तव इस अर्थं रचना मे उपमा सूप 
चित्र हेः वह अथंकी शोभा करतादहे । प्राचीनो ते यहां चित्र 
शव्द का अथं विचित्र ससम लिया है । कोरणीवाते पापा के स्तंभ 
मे स्तंभ ओर कोरणी दोनों पापाणमय है । एसे यहां भी शब्द मँ उक्त 
चित्र हे, यहां शब्द ओर शब्द का चित्र दोनों शब्दमय है ! ओर अर्थ 
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में उक्त चिच्रदहे, तहां अथ॑ ओर अर्थं का चित्र दोनों अर्थमय षः ॥ 
आर रस अथवा भाव अथवा इनके आभास आदि. दूसरे रस भाव आदि 
के शोभाकर होवें तहां रसवदादि अलकार होते है । परंतु संचारिता दशा 
भें भाव रस के पोषक होते हे, तौ भी वे रस के वयव भूत रोने से उन- 
को रकार व्यवहार नही; क्योकि मनुप्य के शरीर को हस्त पादादि यवय 
वशोभा करते हं, तथापि वे अवयव होने से उन को अलंकार प्यवहार 
नक ॥ संचारी को रस का अवयव मान करके कहा है भरत भगवान्‌ 
ने-- 
विमवाबुमावन्यमिचारिसियोगाद्रसनिष्पात्तिः ॥ 
अर्थ--विभाव, अनुभाव श्चोर संचारी भाव्र के संयोग से रस व- 
नता है ॥ एक अर्थ दूसरे अर्थं को शोभा करे तहां भी उपलच्चणता से 
अलेकार पदवी की परासि हो जाती हे! सो जहां दो अर्थं होवें वहां वहु- 
धाणएक श्रथ दूसरे अर्थं का शोभाकर होवेगा ही। दोनों अर्थ वा- 
च्य हौ, अथवा एक वाच्य ओर एक व्यंग्य हो ॥ काव्य श्चवण मे पदि- 
ले षदो के जुदेजुदे ्र्थोकाज्ञान होता दै, पी सव पदों के अर्थ 
का इका ज्ञान दोता हे; उस समयमे पदों के जुदे जुदे अर्थौ का 
ध्यान जाता रहता हे । षेसे ही व्यग्यार्थ ज्ञान समय में वाच्यार्थ का ध्यान 
चला जाता हे) सो दी कहा हे सह्छदय धुरंधर ध्वनिकार ने-- 
स्वसामर््यवरोनेव वाक्याथं मथयन्नपि । 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥ १॥ 
अर्थू--पदों का अर्थ अपने सामभ्य वश्‌ से ही वाक्यार्थं का प्रकाशन 
करता हुश्च भी जैसे व्यापार निप्यत्ति होने पर अर्थात्‌ वाक्यार्थं सिद्ध 
कराने का भ्रयटन सिद्ध होने पर "न विभाव्यते " अर्थौत्‌ ध्यान मे नहीं 
रहता है ॥ 
तदत्सचेतसां सोर्थो वाच्याथविमुखात्मनाम्‌ । 
वुद्धो त्ार्थदरिन्यां टिव्येवावभासते ॥ १ ॥ 
अर्थ-- वैसे ही वाच्यार्थं से विमुख भये हए सहृदयो की तत्रा 
थं देखनेवाली वुद्धि में व्यग्याभ शीघ्र भासता है ४ तात्पर्य यह है कि 
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व्यैम्याथे वोध होने के समथ में वैसे ही वाच्यां का ध्यान जाता रहता 
हे! सो “ सनिमिष ञ्जचज्ल ज बक वकी “ यहां पहिले तो अनिमिषपपदका 
अर्थं हे निमेष रहित । अचल पद्‌ का अथं है चचलता रहित। वक पद 
काअर्थहै वगुला। इत्यादि पद पद के अर्थो का जुदाज्ञुदाज्ञान देताहे। पीडे 
उपमा घटित वाक्याथ का वोध होता है। उस समयम पदो केञ्जदे ज्ुदे यर्थाका 
जो पहिले ज्ञान होता हे वह जाता रहता है। वैसे ही यहां यह निर्जन स्थानहै 
ताह । इस रीति से केवल व्यैण्यार्थ ज्ञान रहता है तव वह दृसेरे अथं का 
शोभाकर न होने से अलंकार नहीं ! इस वशा मेँ वह स्वयं प्रधान हो ` 
करके उ्यंग्य मात्र हे । इसीतरह अप्रस्तुतभरश्सा मे भी बुद्धि अप्रस्तुत 
बरत्तांत रूप वाच्यार्थं का ध्यान छोड़ करके प्रस्तुत इृत्तांत रूप व्येग्याथ 
का ध्यान करती है; परंतु व्येग्याथ ज्ञान होने पर साधर्म्य विवक्षा से 
बुद्धि पीछा तुरंत अप्रस्तुत वृत्तां रूप वाच्यार्थ का भी ध्यान करले- 
ती हे । उस समय वाच्यार्थं व्यंग्या्थं दोन रह जाते हे, तव॒ अपरस्तुत 
बर्तात रूप वाच्याथं व्यंम्याथं का शोभाकर होने से अलंकार हे । ओर 
वयैग्याथं अलकायं अथात्‌ शोभायमान होनेवाला हे । पेसे अन्यत्र भी 
जान लेना 1 वाच्यां रहते आये हुए व्य॑ग्यार्भं की चार गाति हे । वा 
च्या्थं के समः, १ वाच्यां से असम, २ संदेह ३ ओर प्रतिभामात्र ॥ 
सारूप्य निवंधना अभ्रस्तुतपघरशसा म व्यग्यार्थं अप्रस्तुत इत्तांत वाच्या- 
थेके समान दही होता हे, वहां अप्रस्तुत वरत्तंत रूप वाच्यार्थं प्रस्तु 
त इृत्तांत रूप व्येभ्याथ का शोभाकर होने से वाच्यार्थं अलंकार होतारः 
इसलिये इस अलंकार का नाम अपरस्तुतथरशुसा है । इसीतरह व्य॑म्या- 
थं वाच्यार्थं का विशेषण न होवे प्रथक्‌ हो करके रहे तहां व्यग्यार्थ वा- 
च्याथे के सम हे । “ अनिमेष अचल जु वक्‌ वकी ” यहां निर्जन स्थान 
रूप व्यंग्याथं वाच्यार्थं के सम हे ॥ समासोक्ति भे अप्रस्तुत बृत्तांत रूप 
व्येग्याथं वाच्याथं के सम नहीं होता; कितु संचेप रूप होता है, ओौर वह 
व्यम्याथं वाच्याय का पोषक हो करके अलंकार होता हे ॥ 
यथाः-- - 


४ 
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॥ दोहा ॥ 
निश मुख चंचल तारिफा, परसत शशि वड भाग ! 

गलित भयो तिमिरांशुक जु, लख्यो नहीं वश राग ॥ १ ॥ 
यहां चद्व रजनी ध्त्तांत वाच्य है 1 शरोर नायक नायिका काष्ठ 
त्तांत्त व्यंग्य है) इस समासोक्ति उदाहरण में बुद्धि नायक नायिका 
इत्तांत रूप व्यंग्यार्थं का ध्यान करती है, तव चंद्र रजनी दृत्तांत रूप 
वाच्यार्थं का ध्यान जाता रहता हे । परंतु चंद्र रजनी में नायक नायि- 
कात्व आरोपण करने के लिये बुद्धि चंद्र रजनी ध्त्तांत रूप वाच्यार्थं 
का भी पीदा तुरंत ध्यान कर सेती है, तव व्यंग्याथं वाच्यार्थं का पोष- 
क होने से वाच्यार्थं का व्यंग्यार्थं अलंकार हे । ओर अप्रस्तुतप्रशंसा में 
भी बुद्धि पीदा वाच्यार्थं का ध्यान न करे तो केवल व्यंग्यार्थं ही रहता 
हे, तव इस दशा मेँ अलंकार नहीं होगा । संदेह संकर स्थल में वा- 
च्यार्लकार का ओर व्यग्यालंकार का संदेह होता रै । वह संदिग्ध भी व्यं 
ग्यार्थं वाच्यार्थं का शोभाकर होने से मलंकार है । रोर दीपक आदि 
में व्यंग्य रूप उपमा विवचित न होने से भ्रतिभा मात्र है, अर्थात्‌ आ- 
भास मात्र है, वह वाच्यार्थं की शोभाकर न होने से अलंकार नीं ॥ 
व्यंग्य तो पर्यायता से कहना है 1 “ अनिमिष अचल जु वकं वकी 
यहां स्थान की निर्जनता कहना इष्ट है, जिस को रचनां तर से कहा है, 
सो यह तौ पर्यायोक्ति अलंकार है, ध्वनि केसे ? एेसी शंका न करनी 
चहिये ; क्यो प्ययिक्ति अलकर का स्वरूण्तये यह है किरि 
सतिता के लिये कहा हुश्ा घकारांतर । ओर व्यंग्य का स्वरूप है अ- 
नुरणन न्याय से व्यंजना चृतति से जाना हृञ्मा प्रतीयमान अर्थ ।* अनि 
मिप चल जु” इति॥ यहां वाच्यार्थ निजेन स्थान का भरकारांतर नहीं । 
सो पयाय मे चमत्कार का आधिक्य होवे तव तो अर्थचिघ्न हो करके 
प्यायोक्ति अलंकार है । ओर जहां उक्त व्यंग्य मेँ चमत्कार का आधि- 
क्य होवे तहां व्यंग्य मे पर्यायोक्ति नाम की संगति नहीं; किंतु अनुर- 
णन न्याय की संगति है, इसलिये वह व्यंग्यार्थं ध्वनि है । कहा हे ध्व- 
निकार ने भी पर्यायोक्ति में वर्यग्य प्रधान होवे तहां तौ व्यंग्य ध्वनि 
हे । पर्यायोक्ति का भले ध्वनि स अतभौव होवे, ध्वनि का प्यौयोकति में 

अतभौव नदीं होगा; क्योकि ध्वनि का वहुत विषय हे । 


१५६ जसवत जसो भूपर॒ र श्राति 
॥ दोहा ॥ 
नीद गई इच्छा गमन, साथी चलत सवेर । 
गमन करत है नहिं तदपि, यली पथिकं यह्‌ हेर ॥ १॥ 
यहां अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति में प्रकरण वश॒ से अनुराग व्यं- 
ग्य की प्राक्तिहेः तथापि चमत्कार कौ पधानता तो कारण सामयी 
रहते कार्यं न होने रूप वाच्यार्थ मे दे, इसलिये यहां विश्वेपोक्ति अलं- 
कार हे । ओर कहा दे ्वनिकार ने." | 
शन्दा्ाल्या बाचि वयङ्कयोधंः कविना पुनः ॥ ~. . 
-प्ाि(्करयते स्वोक्त्या सान्येवालंकतिध्वनेः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-श्द शक्ति से अथवा यथ॑ शक्ति से आलि भये हुए 
व्यग्याथे को जहां फिर कवि अपनी उक्ति.से पकाशित कर देवे वह 
अथं ध्वनि से अन्य हो करके अलंकार है ॥ तात्पर्य यह है कि वचन 
से पकाशिति किया हेज व्यंग्या्थं वाच्य से अतिशय युक्त न होने से 
ध्वनि नहीं; कितु वाच्य के समान हो जाने से गुणीभूत व्यंग्य हो 
जाता हे, इसालिये वह अलंकार हे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अनिमिष अचल सु वक वकी, नलिनी पत्र निहार । 
भरकत भाजन में धरे, शंख सीप उनिहार ॥ 9 ॥ 


यहां उ्यंग्याथै वचन से भकाशित नहीं किया गया हैः इस लिये 
५वनि है । ओर 
॥ चोपाई ॥ 

मम संकेत प्रश्न लख पाया, 

तव सु विद्ग्धा वचन सुनाया । 

नसिनी पत्र बकी मन लोभा 

मरकत पात्र सीप इव शोभं ॥3॥ 

पूवं पयमें कवि ने स्मता से नायिका का संकेत स्थल जतलाना 


ष्प्‌ 1 4 संकेत [९ होने [कु 
वशन किया है; परतु वहां संकेत. स्थल दूरसे व्यंग्य ने सेध्वनि है: 


२ आहति श्रलेकार श्रलंकाये विचार १५७ 
उत्तर पय मे दूर से व्यंग्य भये हुए संकेत स्थान के भरन ओर उत्तर 
को कविने अपने बचन करके काव्य मेँ प्रकाशित कर दिया हे, इस 1. 
ये यहां व्यंग्य गुणीभूत होने से सूच् अलंकार हे ॥ 
यथावा-- 

) सवेया ॥ 
आख सता किंसले नर कोकिंल, 
दंशित है लखि कैसे सुहाये । 
हस ह॒ सौं चत युक्त किये यह्‌, 
कोस सरोजनि के मन भाये ॥ 
यां वन वीच विहारत ही, 
अलि आपस वेन तिया सुन पाये । 
हाथ मुरार धरो अधरं श्रु, 
चल मं कुच दोऊ दुराये ॥ 9 ॥ 
यहां पथम के तीन चरणों में वर्यग्य भये हुए नायिका के रति 
चिन्दों को चतुर्थं चरण मे कवि ने वचन से घरकाशिति कर दिया दहै, 
इसलिये यह ध्वनि नहीं; कितु भ्राचीन मत का प्रसतुतांकुर अलंकार है ॥ 
इतिश्नीमन्मरुमर्डलमुकुटमणि राजराजेश्वर जी, सी, पस्‌, आई, 
महाराजाधिराज जसवेतसिह आज्ञानुसार कविराज मुरारिदानविरविते 
जसवंतजसोभृषण भेये काव्य स्वरूप निरूपणं नाम ॒द्वितीयाृत्िः 
समासा ॥ 


५ 
| 
। 


१४५८ जसवंत जसो भृपण॒ ५ श्राति 


॥ श्रीजगर्दवाये नमः ॥ 


अथ शाब्दार्लकार ॥ 


(1१ का 





॥ दोहा ॥ 
कहत शब्द कों ब्रह्म सव, वैयाकरण विख्यात । 
अलंकार उस शब्द्‌ के, जसर्वैत वरने जात ॥ १ ॥ 
शब्द्‌ मे रह कर काव्य की श्रोभा करे वह शब्दालंकार दे । 


॥ अनुप्रास ॥ 


अनु उपसर्ग का अर्थे वीप्सा, अर्थात्‌ अनेकवार । कहा दे चि. 
तामि कोपकार ने “ सनु वीप्सायाम्‌ ° पर उपसं का यहां अर्थे 
परकृष्ट, अर्थात्‌ उत्तम । कहा है चितामणि कोपकार ने ^ प्रकृष्टः उत्तमे “ 
आस शव्द का अथं है न्यास, अर्थात्‌ धरना । कहा हे चितामणि को 
षकार ने ^ प्रकृष्टो न्यासः प्रासः ” अनुप्रास इस शब्द ससदाय का अथं 
हे वारंवार उत्तम धरना । अथै के वारंवार धरते में पुनरुक्ति दपण दो- 
तादे, उस से विपरीत भाव अथौत्‌ भूषण का बोध कराने के लिये धोरी 
ने इस नाममें भ्र उपसं लगाया हे 1 यहां काव्य के अलंकारो का 
प्रकरण हे, ओर काव्य मे शब्द, अथैयेदो ही वस्तुहोती हे सो अथं 
का वारंवार धरना तो दूषण है उत्तम नदीं इससे, ओर शब्दालंकार 
के प्रकरण से यहां शच्द्‌ का वारंवार धरना अर्थसिद्ध है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अवुप्रास भ्रूषण॒ चवि, पुन पुन उत्तम न्यास ॥ 
यथाः-- 
जग जाहर जस्वत चप, अखिलम पूरक आस ॥ 
यहां तृतीय चरण मे जवणं की, ओर चतुथं चरण में अवण कौ 
अनेकवार आडत्ति होने से अनुपास अलंकार है \ वर्ण, पद, वाक्यः च- 


३ याति श्रनुम्रास १५६ 


रण ये सव शब्द हे । कहा हे शाख मे “शब्दो दविविधः । वणौत्मको 
ध्वन्यासकश्च “शब्द दो प्रकार का हे । ध्वनि रूप ओर वर्ण रूप। पद्‌, वाक्य, 
चरण ये सव व्शुमय है ॥ 
यथावाः- 
1 मनह्र ॥ 

जेसे नप पुत्रन मं च जसवेत वली, 

त्योही गन सजन तुरंगन के गन म । 

अच्छरि सौ नाच याँ तरै आवजावन मे, 

कामिनी कट किधोौं दामिनी है घन मे ॥ 

भनत सुरार देश देशन मे कीत गा, 

ठेसी चपला कहो खाई है कवन म । 

नटमेननारिमेननयमेंननेननमे, 

खगमेन मारुतम मीन्मेन मनमे॥9॥ 

यहां चतुर्थं चरण मेँ नकार रौर मकार की आटृत्ति होने से म~ 
नुप्रासं अलंकार है । 
यथावाः- 
॥ मनह्र ॥ 

मोद करि एेसो मधु मधुर पठायो भूप, 

छायो वेहि केतकी गुलाव सुम छाजे पे । 

स्वादुपन सरस सुधा र तें सुहायो सूम, 

लाखन के लखत नमायौ नैन लाने पं ॥ 

ज्यों ज्यों रविमल्ल को नजीक नियरायो गेह, 

त्यो त्यो होड मोहित सुगंध सुख ताजे पे । 

रयो जानि आसव हमारे बलवंत आये, 

भैरव भवानी दौरि दौरि दरवाजे पे ॥ 9 ॥ 

इति बुंदीशाश्चित महाकवि मिश्रण चारण सूर्यमल्लस्य । 
यहां चतुरं चरण मे आकार, भकार ओर दकार की आदत्त 

होने से अनुप्रास अलंकार है । 


१६० जसवेत जसो भूप २ याति 


यथावाः- 
॥ रोदा ॥ 
शीतदीधिती दवदहन, जा के पिय है पास ॥ 
शीतदीधिती दवदहन, जा कै परिय नहिं पास ॥१॥ 
यहां “ शीतदीधिती ° चोर “ दवददट्न ” इन पदो की रर “जाके 
पिय इस वाक्य की आव्रत्ति दोने से ्रनुप्रास ₹। “ शीतदीपधरिती मार 
“दवदहन ? ये शब्द समास युक्त टोने से पद हं।“जाके"“श्रारथ्प्रि 
य” इन दोनों का आपस मे समास नदीं दहः; क्ितुयेजुदीलुदीवि- 
भक्तिवाले हे इसलिये ये दोनों पद हं, सो इन दोनों पदां का समुदा- 
य वाक्य हे पद्‌ का यह लचण हे “ प्रिभक्यन्ते पदम्‌ “ विभक्ति जिस के 
तमे होवे वह्‌ पद हे। वाक्य का यह लन है! “ पदसमदायो वाक्यम्‌ 
पदों का समदाय वाक्य हे । 
यथावाः-- 
॥ मनर ॥ 
गाहत गयंद फेट टाहूत द्रंगन कां 
सहज ही साहूत कृरंगन की पंत कौ । 
आन को समान आवें पदीहू न जांन्‌ पावें 
धीर तज धावे तौ दिखें धर अंत कौ ॥ 
मनत मुरार थित थार पे करत नृत्य, 
भृत्य सो लगत वाद्य कमला के कंत को । 
जंग को जमेत दीन दख कौ दमेत 
रेगमूमि को रमेत है कमेत जसवंत कौ ॥ १ ॥ 
यहां जमेतं दमेत कमेत इन पदों मे अमत इस पदांश की आ- 


वत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हे ॥ 
यथावाः-- 


॥ मनहर ॥ 
नाम र्सिपत को मिटयो हे रियासत सौं 
साफ इनसाफ होत संत ओ असंत को । 
चोर वटपारे जे दुखारे दुनियां के तिन्ह । 


द धराएति श्रनुपरास १६१ 


मारके निकारे ते पठाये दिग श्रंत कौ ॥ 
नद तखतेश के प्रतापी परतापसिंघ, 
तेरो ्मापताप आ्माफताव ज्यों श्रतंत कौ। 
सवलन धार उर सवर नमायो सीस, 
जवर जमायो राज राजा जसवंत कौ ॥ १॥ 
यहां सवर जवर इन पदों मे अवर इस पदांश की आत्त होने 
से अनुपास अलंकार हे ॥ 
महाराजधिराज कर्मल सर धतापसिहजी के, सी, एस्‌, 
श्राई, एडिकाद्भ टु हिज रोयल दाईनेस दी भिस 
आफ वेर्स सुसाहव राला राज मारवाड काचिन्न 
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१६२ जसवत जसो भूपण्‌ ६ श्राति 
वेदव्यास भगवान्‌ का यह लचण दै- 


स्यादात्तिरयप्रासो वणना पदवाक्ययोः ॥ 

अर्थं -वं, पद ओर वाक्यों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार होवे- 
गा ॥ काव्यप्रकाश मे यह ललण दैः-- 

वणैसास्यमलुग्रासण्डेकटृत्तिगतो हिधा 

सोऽनेकस्य सकृतप्वे एकस्याप्यसकृत्परः ॥ १ ॥ 

अर्थ- वर साम्य अर्थात्‌ वेसे वर्णो का फिर आना श्नुपास अलंकार 
हे । वह्‌ केक ओर चृत्ति गत होनेसेदो प्रकारका है । यनेकवणांकी 
एकवार समता होवे सो तो पूर्वं अर्थात्‌ पटले कहा सो हे, अर्थात्‌ े- 
कानुप्रास हे । ओर एक वणं की भी अनेकवार समता वह पर अर्थात्‌ ,. 
पीछे कहा सो दै, अर्थात्‌ व्रस्यनुप्रास ह ॥ देकानुघास का पकाशकार 
ने फेसा उदाहरण विया हे । “मद्‌ चद्‌ तरुणी तव युख तें ” यहां अ 
नुस्वार नकार का हे । “ च-न्द्‌-स-न्द ” यहां नकार दकार इन संयो- 
गी वर्णो की एकवार समता है, इसलिये यह छेकानुपास हे । इन का 
अनेक वणे कहने का तासं यह हे कि मिले हुए वणी; जैसा कि भन्व्‌ 
चन्द यहां नकार दकार सिले हृए हँ । ओर यहां तकार एक वणं की 
अनेकवार समता हे, इसलिये यह वच्यनुप्रास है ! छेक नाम चतुर का है। 
छेकातुप्रास अथात्‌ चतुरो का अनुषास । ओर दृत्यनुप्रास का अर्थं क 
रता हुमा पकाशकार कहता हेः-- 


टर्तिनियतवणेगतो रसविषयो व्यापारः ॥ 

अथं-नियत अथौत्‌ नियम किये हुए वर्णौ मे रहता हुखा रस विषय- 
क व्यापार इत्ति है ॥ गुण भरकरण मे भरकाशकार ने कहा है फि माधुय 
गुण मे कोमल वणं चाहिये ओर ओज गुण मे कठोर व चाहिये । 
उक्त लक्षण कारिका मे “एकस्यापि ” यहां अपि शब्द है । जिस से 
अनेक व्यजनो की अथात्‌ संयोगी अच्तर की अनेकवार समता में वर्य- 
नुपास सिद्ध होता हे । 
यथा- 

मन्द्‌ चन्द्‌ सुखकन्द्‌ जु मुखत ॥ 


३ शरारत श्रनुप्रासे १६३ 


हमारे मत एक वणं की समता, अनेक वणो की समता, अनेक 
वशो की एकवार समता, अनेक वर्णो की अनेकवार समता, एक वर्णं 
की अनेकवार समता चोर एक वणं की एकवार समता, उदाहरणान्तर 
है, न कि भकारान्तर । एक वर्णं की एकवार समता मेँ भी चमत्कार 
श्मनुभव सिद्ध हे, वहां भी अनुप्रास अलेकार ही रोवेगा, इसल्लिये 
एक वर्ण की अनेकवार समता यह नियम भी समीचीन नही ॥ “मन्द 
चन्द तरुणी ठुव सुख ते ” यहां मकार की एकवार समता भी श्रव- 
रों को सुखदायी है । ओर अमुपभरास की अलंकारता के लिये रस पर्यत 
अनुधावन भी आवश्यक नही; क्योकि शब्द की अरलंकारता तौ श्रवणं 
सुख मात्र ते सिद्ध हो जाती हे । रर काव्यप्रकाश गत कारिकाकार 
लाटानुप्रास नामक अनुप्रास का प्रकार कह कर, उस के पांच प्रकार 
कहता हुः-- 


शाब्दस्तु लाटादप्रासो मेदे तात्पर्यमात्रतः । 
पदानास पदस्या दत्तावन्यत्र तत वा॥१॥ 
नाम्नः स वरत्त्यदत्त्योभ्च तदेवं पञ्चधा मतः ॥ 
अर्थ लाटानुप्रास शाब्द अर्थत शृष्द का हे । ताव्यर्य यह है कि पू. 
वोक्तं ्नुप्रास तो वणं का हे ! ओर यह शव्द का हे ! यहां शव्द का 
वार वार आमना हे । भेद म तार्प्यं माघ कहने से यह सिद्ध रोता हे 
कि इस लाटानुप्रास में अर्थ का भेद नहीं हे; कितु अन्वय रूप संवंध 
मान्न का भेद है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न स्थल में लगाना यह भेदे ह । 
यथाः-- 
शीतदीधती दवदहन, जा फे भिय है पास । 
शीतदीधती दवदहन, जा के रिय नहिं पास ॥ १ ॥ 
यहां शीतदीधती शुष्द का वार वार ञआनादहै, परेतु वोनों 
जगह अर्थ एक ही हे । अन्वय रूप संबंध मात्र मेद है ॥ यह ला- 
दातुधास पंचधा हैः--पदों का अर्थात्‌ वाक्यका १ पदका २ श्रौर नाम 
का ३ । विभक्ति सदित को पद्‌ कते हँ 1 विभक्ति रहित कोनाम 
कहते है 1 नाम तीन प्रकार काटै! नाम की आद्रत्ति में दोनों 
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जगह समास हो १ दोनों जगह समास न हो २ च्रर एक जगद्‌ समास 
हो, एक जगह समास न हो ३।लाट देश विश्ेपहे । देश भेद से लाटी, 
पाञ्चाली, वेदीं ठेसी काम्य की रीत्तियां भी कही गड है जेसे यहं 
अनुप्रास लाट देशुवालो का माना हुखा है, इसलिये इस का नाम लाटानु- 
पास है । हमारे मत पद, वाक्य, नाम, समास यह्‌ भी उदाहरणंतर 
मात्र हे, न फि परकारांतर । व्यास भगवान्‌ ने श्रपने लच्ण मे-- 
वणोनां पदवाक्ययोः ॥ 

अर्भ- वणो का, पद का ओर वाक्य का॥ ठेसा उ दाहरणां तर के तात 
य॑सेदहीकहाहे,न कि भरकारांतर के तात्पयं से ॥ भरत भगवान्‌ श-` 
उदालेकायों मे एक यमक ही को मानते हुए यह लन्नण आज्ञा करते दै. 


शब्दाम्यासै त यमकं पादादिपु विकल्पितम्‌ । 

विशेषदशेनं चास्य गदतो मे निबोधत ॥ 9 ॥ 

अर्थ- शब्द का अभ्यास अथीत्‌ वारंवार कहना यमक है । उसका 
विकल्प पाद आदिमे हे । फिर इस का विशेष दर्शन अर्थात्‌ पकार में 
कहता हू सो जानो ॥ भरत भगवान्‌ ने यमक के बहुतसे पकार करे 
हे । अनुप्रासादि सव उन मे आ जाते हे ॥ काव्यप्रकाश गत कारिकाकार 
यमक का यह लक्षण कहता हेः- 

अर्थं सत्यथेभिन्नानां णनां सा पुनःश्रुतिः । 

यमकं पादतद्धागरत्ति तात्यनेकताम्‌ ॥ १ ॥ 


[७ व 


अर्थ-अथैवाला हो तव भिन्न अर्थवा वर्णो की पनःश्रुति सो यमक। 
पाद अथात्‌ चरण अथवा चरण के भाग मे वरतने से तत्‌ अर्थात्‌ यह 
अनेकता को भ्रात होता हे ॥ एकर अर्थवाले वर्णो की पुनःश्रुति मे लाः 
टानुपास माना गया हेः उस से टलाने के लिये यमक विशेष का यह 
स्वरूप कहा हे, कि दोनों अर्थवाल्ते होवें तो भिन्न अर्थवाले होने 
चाहिये । इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि एक में अर्धं होवे, एक में 
न होवे, ओर दोनों विना अथैवाले होवे, वहां तौ यमक होता हीहे 
परंतु दोनों अथवा होवें तहां भिन्न अथैवाले होने चाहिये, इस राति 
से थमक के तीन धकारहै॥ ` ` 


॥॥ 
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कम से यथाः-- 

है समर समरस सुभट सरुपति वाहिनी विख्यात । 

यहां समर शब्द की पुनःशरुति है 1 तहां पहिले समर शब्द का 
अथं है युद्ध । ओर दूसरे समर शब्दं का कोई अर्थं नहीं हे; क्योंकि 
यहां “समरस ” इतना संपू श॒ष्द सार्थक विवित है । समरस शव्द 
का अर्थ है समान रस, अर्थात्‌ एकरस ॥ 

मधुपराजि परानजितमानिनी ॥ 

श्रमरों की पक्ति ने मानिनी को जीत लिया, अर्थात्‌ उद्ीपनता 
से मानिनी का मान मोचन कर दिया ॥ यहां पराजि शब्द की पुनः 
श्रुति है, सो इस शब्द का यहां दोनों जगद कु भी अर्थ नहीं हे। “मघु- 
पराजि ” यहां “ मधुप “ शब्द जुदा है, ओर “ राजि ” शव्द जुदा हे । 
“ पराजित ” यहां “परा ” शब्द जुदा है, ओर ५ जित ” शव्द जुदा है। 
परा उपसर्ग का र्थं है पाराङ्ूमुख 1 कहा है चिंतामणि कोपकार ने 
“परा परा्सुते ” जित शव्द का अर्थं हे जीतना । इस समुदाय का 
अर्थ हे विसुख करके भर्थात्‌ भगाय करके जीत लेना ॥ 

हार रहे गिरि तेरे हार वारे कुच सौं ॥ 

यहां हार शव्द की पुनशशरुति है । तहां पहले हार शव्द का अथ 
है पराजय 1 रोर दूसरे हार शव्द का अर्थ है मोतियों आदि की माला॥ 
“य॒म्‌ » धातु से “यमक » शव्द वना है । यम धातुं का अर्थं हे उपराम 
अर्थात्‌ विश्नाम । सो प्राचीनों ने वर्णौ की पुनश्रुति का कहीं दूसरे 
चरण मे, करीं तीसरे चरण्‌ मे, कीं चतुथं चरण मे, विश्राम किया है, 
यह यमक शुव्द की सार्थकता है ॥ 
यथावाः- 

॥ दोहा ॥ 

पद्म पराग परागत सु, नव जु पलास पलास | 

सुग्दुलतांत लतांत वन, त्रिय प्रिय मधु मधु मास॥ 9॥ 

पद्म अथात्‌ कमल, पराग करके परागत अर्थात्‌ व्यास हैँ । नवी- 
न है पलास एचो के पलास अर्थात्‌.पत्र । खडुल अर्थात्‌ कोमल ओर 
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तांत अर्थात्‌ थके दुग हँ लतांत श्र्थात्‌ लतानां केश्रनवनमें।ता- 
त्पर्य यह है कि मलय मारुत से नय करनसं थक्रद्रुण दु लतानां के 
्रयभाग हे भिय! भियद्दे मधरु मदिरा णेस मधरु मास ग्र्थात्‌ चत्र 
मास में ॥ यहां पिले पराग शव्द कास्रथद्ं सुमन रज । दस्‌ पग 
ग शब्द का कोरर अर्थ नीह; क्योंकि वह प्रग शच्द परागत दह्‌ । 
पटिते पलास शव्द का ्मर्थहं ब्रन त विशेष । वृस पलास शाव्ट्‌ का प्रथ 
है पच्च! पहिले लतांत शव्द काको सथन ह; व्रचोंकि मदन रोर तांत 
जदे जदे शव्द हं । दसरे लतांत शब्द काश्रथदह्‌ लता्स्नोक्र्रय्र भाग) पिते, 
भिय शब्द्‌ का अर्हे पति । दृसरे पिय शब्द का रथं हं वल्नभ।परि- . 
ले मधु शव्द का रथं मदिरा दृसरे मधरु श॒च्दकाव्थ द चत्रमास॥ 
हमारे मत वण साम्य ओ्रोर वणो की पुनश्रुति णकदी दै । पकाया 
ओर भिच्रार्थत्ता से लाटानुप्रास ज्रोर चमक का भद्‌ बतलाया, ग्रार एक 
श्‌ढ्द्‌ अथवाला होवे, दूसरा प्रधवाला न हाव, दोनों अरधूव्राल न हवे, 
दोनों अथैवाले होवें तो भिन्नार्णुवाल्ते दवें, ये यमकः के पकार वतलाये 
सो यह किंचिद्िलनरता तो उद्राहरणांतर की साधक देः नकि ग्रलंका- 
रांतरता ओर परकारांतरता की साधक । ये सव श्रनुपास के दी उदाह- 
रणांतर है; क्योकि इन सव में अनुभव सिद्ध चमत्कार अनुप्रास का 
ही हे । ओर यहां अर्थं पर्यत सनुधावन की अावस्यकता भी नही, क्यो- 
किं यह शब्दालंकार है । इस मे शब्द के वार वार सुनने माव्रसे च- 
मत्कार होता है! एक शब्दके ही वार वार सनने मे चमत्कार हे। 
अथंके वार वार सुनने मे नरी इसलिये अनुप्रास शब्दालंकार दी 
माना गया हे न कि अथालंकार भी । अ्नुपास अलंकार को उभयालं- 
कार किसी ने नहीं कहा हे । इसी प्रकार दसरे चरण मे अथवा तीसरे 
चरणम वा चोथे चरणम्‌ वर्णाकी पुनश्चुति भी उदाहरणांतर मात्र 
है 1 पस्युत शब्दां की पुनःश्ुति समीप की अपेक्ता दरदहोने मे चमः 
त्कार की न्य॒नता हे । 

यथा 

॥ चोपाई ॥ 
विहंग शिशू सुकुमार `सुहाये, 
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पिजल जात पत्र बवि लाये । 
तज कर भ्रीपम धाम शुष्क तर, 
किय जलजातपत्र सर भीतर ॥ १ ॥ 
पिंजल पीत, ओर जात अर्थात्‌ नयी जन्मी हुई, पत्र अरथीत्‌ 
पांखों से शोभा युक्त । चहुतसे पचियों के जन्म की पासं पीत होती 
ह । जलज अथौत्‌ कमलो को आतपत्र चर्थात्‌ चच किया है॥ यहां दूरे 
चरण का चौये चरण में यमक दै । यहां पिले “जात पच? शब्द का 
प्रथं ह जन्मी हई पावें 1 दूसरे “जातपत्र” शव्द का कुदं भी अर्थ नही; 
क्योंकि जलज शरोर आतपत्र जुदे जुदे शव्द है ॥ प्राचीनो ने शब्दालं- 
कार मेँ पुनरुक्तिवदाभास नामक अलंकारांतर माना है । काव्यप्रकाश 
में यह लक्षण देः- 
पुनस्क्तिवदाभासो 4 
पुनसुक्तिबिदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । 
एकाथंतेव शब्दस्य तथा शब्दा्थयोरयम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--विभिन्न आाकारवाले शब्दों मे रहती हुई “एकार्थता इव ” अ. 
थात्‌ वास्तव मे एकार्थता नही, किलु एकार्थता जेसी, अथीत्‌ आभास 
रूप एकार्थता, वह पुनरुक्तिवदाभास भलंकार दै । “ शृब्दस्प" स्थात्‌ यह 
सलंकार शव्द का हे । तथा अर्थात्‌ वैसे ही यह अलंकार शब्द्‌ अर्थं 
दोनों का है, अथौत्‌ उभयालंकार हे 1 इस का हम वच्यमाण आभास 
अलंकार मेँ श्ंतर्भाव करेगे । भ्रकाशुकारादि फितनेक भ्राचीनों ने 
वक्रोक्ति ओर च्छे की शब्दालंकार मे गणना की दे । ओर सर्वस्व- 
कारादि कितनेक प्राचीनो ने इन दोनों अलंकारो की अर्थालेकारों मे 
गणना की है । हम ने भी इन को अर्थालंकार माना है; क्योकि अर्थं 
ज्ञान की श्रपेच्चा विना श्रवण मा से रमणीय होवे वदी शब्दालंकार हे। 
वक्रो श्योर छेष मे तौ अर्थं बिचार से ही मनरंजनता है! काव्यप्रकाश 
गते कारिकाकार इत्यादि सव प्राचीनो ने काठ्य के अच्तर छत्र, कमल, 
खड इत्यादि आकार से लिखे जाव तव उन को चित्र नामक छदा 
दलंकार शृब्दालकासें मेँ गिना है ॥ कान्यघकाश्‌ मे यह लच्तण हेः-- 


तचिवरं यतर वणानां खड्मयाङृतिहेठता ॥ 
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अर्थ--जहां वर्णौ की खद्ध आदि आङ्ृति की हेतुता होवे वह 
चिन्न अलंकार ॥ चिन्न नाम यहां चि्राम कादे॥ 
कमल व॑ध. 
दाहा 
राम रामरम तेमचम, शम दम जम श्रम धाम। 
दाम काम क्रम प्रेम वम, जम जम दम चम वाम ॥ 
इति कविभियायाम्‌ । 





राम राम इति ॥ कोऊ काहू सों उपदेश करे है राम श्रीरामचंद 
ओर राम श्रीबलदेवजी, तामे तुम रमो । तिन के रूप को ध्यान करो, 
गुन गान करो । याही बात की कडा करो । केसे हे, सेम कल्यान देने 
मे छम समर्थं है । शम शांति, दम वाहिर की इदधियन को रोकिवो, 
जम नियम ये जितनी जोगिन की क्रियादहै सो सव श्रम मिहनत 
ताके धाम घर हे । दाम जो पैसा, ताकी जो काम कामना ताको जो 
कम “जो सो भये तो हजार होय तौ भलो, हजार होय तो लाख हो- 
यतो भलो” यह जो कम हे ताहि विषे जो प्रेम ताकों तूं वम उगत 
दे, मन में मति राख । जम जम किये सदा वामा खरी विषे सुख मा- 
नत है । भूलि के ताहि श्रम कोंतू दम दमन करो दूर करो। यह अथं 
हरिचरणदास ठीकाकार ने किया है ॥ 


धप वंध. 
दाहा 


परम धरम हरि देरी, केशव सुनै पुरान । 
मन मन जनं नारदे, जिय जस्त गुन तन अन ॥ १॥ 
इति कनिधियायाम्‌ । 
यहां धुप वंध मेँ शुर के आकार में तीन जगह दो के अक है, 
उन अच्रो को दो पेर पदना ॥ 





परम इति ॥ केसोदास कहते हँ 1 या वात कों सुनो ! कपटी लो- 
गजेहंसो लोगनके दिखायवे के लिये पुरान मे हरि भगवान्‌ के 
परम उक्करृ्ट धर्म को हेरते हँ । मन मन में दोय नार, नारी स्वकीया 
परकीया याही को जानते ह । एही दोय पदार्थं हैः मौर नहीं 1 कवा 
परकीया ओर सामान्या स्वकीया कों त्याग करते हँ । यह नहीं के जस 
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को गने है, विचरे हे । आन आर नदीं विचारं ॥ यदह अथं ट्रिचरण- 
दासं टीकाकारने कियाद ॥ 

काल्यप्रदीपकार कदत है, कि यह चिच्र श्रलंकार रस का पाय. 
कतो नदीं है, तथापि कवि की निपुणताके वश से विस्मयकारेतु 
होने से अलंकार समना चाहिये । रलाकरकार कटता ट कि, यह्‌ चित्र 
काव्य के आत्मा रूप रस के स्वाद का प्रतिवधकारी होने से वेसा श्लंकार 
नहीं हे । पाचीनों के पेसे कथन से यह स्पष्ट कि चित्र को किचित्‌ 
अलकारता है | हमारे मतमंतो पसे चिच्रको सर्वधा अलंकारताहे 
नही, क्योकि अलंकार ती काव्य शोभाकर धर्म हं । अर्थन्ञान से शो- 
भा करनेवाला अथं अर्थालंकार हे । शब्द न्ञान से शोभा करनेवाला 
शब्द शब्दालंकार है । यहां न तो अर्थविचार से रम्यतारहै । ओ्रौरन 
शुष्द श्रवण से रम्यता हे । कितु कमलाकार इदयादि आलेख्य ज्ञान से 
चिचरकारवत्‌ उसके कर्ता की चातरी मात्र है ॥ । 

इतिश्नीमन्मरुमण्डल मुकुटमणि राजराजेश्वर जी, सी, एस्‌, 
अआ, महाराजाधिराज जसवतसिह आन्ञालसार कविराज मरारिदान 
विरचिते जसवंत जसो भूषण अथे शब्दालंकार निरूपणं नाम तृत्रीया- 
छ्रुतिः समापा ॥ ३॥ 
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श्रीजगदभ्वायै नमः ॥ 


॥ अथ अर्थालंकार ॥ 


दोहदा 
इक सों होत अनेक पुन्‌, ददै अनेक सों शेक । 
अलंकार खेप अथं के, तिह नमं कहौं किंतेक ॥ 3 ॥ 
महाराजा भोज, आचार्य दंडी, रुद्रट, वाग्भट ये अर्थालंकारों मे ध- 
थम स्वभावोक्ति अलंकार का निरूपण करते है । इन लोकों ने स्वभावोक्ति 
के थम निरूपण मे कों हेतु नहीं कहा है; परंतु एेसा जाना जाता 
है, कि प्रथम स्वभाव सिद्ध अलललेकार का निख्पण होना उचित हे, जर 
भरत भगवान्‌ वेदव्यास भगवान्‌ आदि वहूतसे प्राचीन उपमा का 
पथम निरूपण करते रै! उससे सर्वस्वकार ओर चिच्रमीमांसाकार यह 
हेतु कहते दै-- 
दोदा 
होत विचित्र छ विश्व कौ, नल ज्ञान तें ज्ञान । 
त्यों उपमा समभे मवत, सव भूषन कौ भान ॥ 9॥ 
एकि जो उपमा नटी, कव्य रंग शुवि आय । 
रंजति रूप अनेक धर रसिकन मन वह भाय ॥२॥ 
हम तौ उपमा अति भसिद्ध हैः इसलिये भ्रथम उपमा का नि- 
रूपण करते हैँ । उपमा निरूपण के अनंतर धाचीनों ने इतर असंकारों 
का निरूपण भिन्न सिन्नक्रमसे कियाहे । उनके पूर्वापर में किसी 
हेतु का निर्वाह नहीं हता, इसलिये अशोकवनिका न्यायानुस्तार कर्ता 
की इच्या ही देतु मानना होगा । अशोकवनिका न्याय यह है, छि 
रावणने सीता कोले जा कर अशोक वन मं रक्खा । यहां कोई शका 
करे किंञ्माग्रादि चन में क्यों नहीं रक्खा ?तो यहां राक्ण की इच्छादी 
हेतु कहना पडेगा। एेसी शुकाय का समाधान कर्ता की इच्छा से इतर 
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नहीं हो सकता ॥ हम तौ वणं माला के क्रम से उपमा से इतर ्रलका- 
रोको करगे ॥ 


उपमा 


घटधा अलंकार लोक व्यवहार के श्रनुसार दं । लोकम वस्तुक 
निर्णय अनेक घकार से होतादहे भारक विप्र मं निर्णय र्ती, सा- 
सा, तोला इत्यादि से हाता हें । उचा निचा च्रार लवा करे विष्य 
म निर्णय अगल, विलस्त, हस्त इत्यादि से दाता दे । वस््रादि के पोत,रंग 
इत्यादि के सादृश्य फे विपयमें निर्णय दरखरे वल््रादिका कँ समीप करने 
से अर्थात्‌ भिलनेसेदोतादै'सोदस छाया से ्रद्धिमं णक्रवस्तु के समीप 
दख बस्तु के( करके जो उसके गुण दोप इत्यादिके सदृर्व का निर्यीय 
किया जवि वह उपम।( अलका हे॥ यहा“ उप्‌ “उपसर्ग का र्थे समीप- 
ता।कहा ह चितामाशि कोपकार ने “ उपसामीप्ये * “मार्‌ “ धातु से“ मा 
शब्द वना है ! माङ्‌ धातु मान अथंमें हे कदाहं धातुपाठ मं“मा- 
ङ्‌ माने ° सान, मिति ओर विन्ञान ये पयाय शब्द हं कदाहं यितामणि को. 
षकार ने “मितिः माने, विज्ञाने  ॥ विन्नान विशे ज्ञान, अर्थात्‌ निरय । 
“उप सामीप्यात्‌ मा मानं उपमा ” समीपता करके किया हूश्रा मान रथात्‌ 
विशेष ज्ञान । धोरी के मतानुसार यह उपमा नाम का अन्नरार्थ हे! यह 
उपमा के नामका साक्षात्‌ म्लराथं प्राचीनो के ध्यान सं नहीं माया। माया 
होता तो यह ्युत्पात्ति क्यो नहीं लिखते ! एक वस्त को दसरी वस्त के 
समीप करने से तीन प्रकार का निय होता हे ! न्य॒नता का, अधिक- 
ताकाञओर समता का। सां वणनीय कीं न्यूनता मन रंजनता विहीन 
होने से इस शाख मे अथाद्य है 1 अधिकता उ्यतिरेक अलंकार का 
विषय है । संम निखेय में उपमा अलंकार की रूढि हे । इस धकार उपमा 
शब्द यहां योगरूढ है । काव्य का शोभाकर धर्म अलकारदहे, सो 
^“ सौ उदार हैः नेर मारवार्‌ कौ ° पेसे काव्यो मे शोभाकर धर्म तौ 
समीप करके किया हु सम भाव करा निरय हे, इसलियि धोरी ने इस का 
नाम उपमा ःरक्खा है । इसी.कार उदाहरणं के अनुसारथोरी ने 
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दूसरे अलंकारो फे भी नाम रक्चे हे, पेसा सर्व॑ जान सीजियो॥ 
यहां काव्य का शोभाकर धर्म अलंकारं माना गया हे, इसलिये कपि 
की रचना मे यलंकार का श्रेगीकारहे]नकरि एक वलन को दूसरे वख 
कै समीप करने से उस के पोत थवारेग का विशेव ज्ञान करने 
श्मादिमें॥ ओर रमय टोनातो यलेकार नमहीसेस्पएटहै 
पेता सत्त्र जान लेना ५ 
॥ दद ॥ 
ठै विज्ञान सामीप्य सौ, उपमा पति निहार । 
यथाः-- 
मारुत इव मरुपति सुजस, सवटां करत संचार ॥ 

हम को यह सामान्य न्ञान तो पदिते धा कि राजराजेरवर ज- 
सवैतर्सिह का जस सर्वं संचारी हे, परेतु पने अपने राज्य की अवधि 
पर्यत संचार करने से राजां की यान्ना को, भोर कितनी एक अ- 
चि पर्यतं एंडों मे संवार करने से पूर्य चंदर को, योर तीनों लोकों भँ 
संचार करने से मारुत्त को, सर्वसंचारिता ोने से यह विशेष ज्ञान नहीं 
था कि राजराजेश्वर के जस की सर्मसंचारिता केसी हे £ इस निर्णय 
फे लिये हम ने थपनी बुद्धि मे जस को मारत के समीप करिया, तव 
यद विशेष क्ञान हो गया ककि राजराजेश्वर के जस की सर्वसंचारिता 
मारुत के जैसी है ॥ 
यथावाः-- 

ददर सौ उदार है, नरेन्द्र मारवार कौ । 

इस वक्ता को यह्‌ सामान्य ज्ञान ती धयम धा कि राजराजेश्वरे 
शयत उदार हं, परंतु ईंढ के समीप करने से यह विशेष ज्ञान हया है, 
कि राजराजेशवर की उदारता इद्र के समान हे ॥ 

1 दोहा ॥ 
शररिमिप चल जु वक वकी, नलिनी पत्र निहार । 
मरकत भाजन में धरे, शंख सीप श्रसुहार ॥ १ ॥ 
यहां निनी पच शरीरं वक वकी के संवंषके विषयमे, योर 
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घक बकी की निश्चल स्थिति के विषय मे, मरकत भाजन गत शंख 
सीप के साथ नलिनी पत्र गत निश्चल चक वकी को बुद्धि मे समीय 
करके सादृश्य का निर्णय किया गया हे, कि नलिनी पत्र गत अनिमि 
ष अचल बक बकी मरकत पात्र मे धरे हुए शंख सीप के समान हें ॥ 
यथावाः-- 

मनहर 


प्राये जे विदभे नरनाथ के स्वर्यवर मे, 
सनि सनि ब्रैठे सब सुखमा के गज पे । 
देश कुल नांम गुन विभव वखान भले, 
भायन कराय के पिलांन वात पंज पे ॥ 
वेदी इदुमती कों विहाय एक भूप मंच, 
ते के जात अन्य मूष मच मन रंज पे। 
पौन वारि लहर विथार राज हसनी को, 
` जेसे एक कंज तें लिजात अन्य कज पै ॥ १॥ 
यहां देखनेवालो को पथम्‌ यह सामान्य ज्ञान तौ, किं वदी 
जन प्रेरित इदुमती हरएक राजा के मच भ्रति क्षण चण विलंव करः 
ती हदं मृद गति से एक राजा के मच से दूसरे राजा के मच परति 
जाती हे । परंतु पवन प्रारित राजहंसनी कंज कंज भरति क्षण चण 
विलंब करती हह मंद गति से एक कंज से दूसरे कंज भति जाती हुड 
को बुद्धि मे समीप करने से अथात्‌ मिलाने से यह विशेष ज्ञान हया 
है, किं तादृश्‌ राजहंसनी के समान इंदुमती की उक्त क्रिया हे । 
यथावाः- 
सवेया 
ओठन वीच हसे विकसै, 
चख भोह्‌ कसे कुच कोर दिखावैं । 
बान कटान्न को लक्ञ करे, 
परतक्त व्ह ओर कवे दुर जयं ॥ 


४ घाति उपमा १७ 


खीह्‌ छविं उवीली न पनी, 

लाल नवेले को यो ललचावें । 

हाथी कों चावक को ्रसवार ज्यो, 

साथ लमाय के हाथ न अिं।॥ 31 

इति कस्यचि्कवेः । 
यहां नव वय नायक को नापिका फे उक्त रीति से ललचाने का 

सामान्य क्ञान तो कवि को धम हे; परंतु हाथी को साथ लगा कर 
हाथ न अने ख्य साटमार के तांत के साथ नायिका के उक्त धृर्ता 
को बुधि म समीप करने से यह विशेष ज्ञान हुया, फि वर्णन नायि- 
फाकी करिया उक्तं साटमार की क्रिया के समाने) उपमाकावा- 
चक इव शुष्द करीं उस्येत्ता का भी वाचक होता है । जेसे दृटा का 
वाचक ५ ज्यों * शव्द कही उपमा का भी वाचक होता है । उपमा ना- 
म फे र्तरार्थ का विचार न करने से उपमा अलंकार के साक्तात्‌ स्व- 
सूप को नहीं जानते हुए धाचीन उपमा का स्वरूप साटृए्य कहते हें । 
सो उपमा भे सादृश्य मात्र थलेकार नही; किंतु परसिद्ध वस्तु फे समीप 
करके फिया ह्या सादृश्य का निर्णय अलंकार है । पधान चमत्कार 
इसी फा हे । यहां सहृदयो का ्रृदय ही साची हे । सादृ्य मात्र उ- 
पमा का स्वरूप नही; किंतु उपमा का संपादक द ! यह सादृश्य मात्र 
ती रूपकादि अमेक ध्लेकारों का संपादक हे । उपमा का स्वस्प सा- 
कृष्य मात्र माने, तच ख्पक, सदेह, श्राति आदि मे अतिव्याप्ति होती 
है1्रौर सादृश्य तो सामीप्य संवंध नदीं कयि हुए समान धर्म॑वाते 
पदार्था मे भी रहता है, वहां भी उपमा अलंकार होना चाहिये ॥ जो 
को कि धानो ने सादृश्य यह उपमा का स्वरूप नहीं चताया है, 
कितु सादृश्य स्थल मे उपमा अलंकारं होता है एेसा जतलाया है, सो 
यह समाधान समीचीन नही; क्योकि अलंकार भथ वनाने का प्रयो- 
जन त्तौ यलंकारों के स्वरूप का चोध कराना रै, सो सादृश्य स्थल मँ 
उपमा होती है देसे कहने से उपमा के स्वरूप का बोध नदीं होता । 
ओर फेसा बतलाने मे कोनसा पांडिलय है १ उपमा अलंकार जाननेवा- 
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ला बालक भी यह स्वतः जान सकता हे, कि सादृश्य स्थल में उपमा 
अलंकार होता है ॥ एेसा ओर अलंकारो मे भी जान लेना चाहिये । 
उपमा का स्वरूय प्राचीनो ने सादृश्य समस्ा, तव भरत भगवान्‌वेद- 
व्यास भगवान्‌ ओर आचार्य दंडी आदि को श्राति आदि सादृश्य मूलक 
अल्तकारों को उपमा के प्रकार मानने पडे है । ओर इसीलिये किचित्‌ 
विलच्षण होने से वेदव्यास आदि को रूपक को भी उपमा ही कहना 
पड़ा हे । कहा है रूपक धकरण में वेदव्यास भयवन्‌ ने-- 
उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमेव वा ॥ 

अ्थ- वा अथवा चपि हुए मेदवाली उपमा दी रूपक हे ॥ ओर 

इसीलिये प्राचीनो को रूपकादिकों मे अतिव्यासि वारण के लिये लच- 
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शो मे कई विशेषण मिलाने पडे हे ॥ भरत भगवान्‌ का यह लक्षण देः- 
यक्किचित्काग्यवन्धष सादृ्येनोपमीयते । 
उपमा नामसा ज्या ख्णङतसमाश्रया॥ १॥ 
अथे-काञ्य रचना मे यर्किचित्‌ यथात्‌ थोडा बहुत सादृश्य 
करके उपमा की जवे उस को उपमा नाम से जानना चाहिये । वह 
गुण ओर आजति के आश्य से होती हे ॥ वणं, स्वभाव ओर क्रिया 
अदिकागुणसे संयह हो जाता है ॥ वेदव्यास भगवान्‌ का यह 
लक्षण हेः-- | 
उपमा नाम सा यस्यासुपमानोपमेययोः । 
सत्ता चान्तरसामान्ययोगित्वेऽपि विवक्षितम्‌ 9 ॥ ` 
किञ्चिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवतत ॥ 
अथ-यस्यां अथौत्‌ जिस मे उपमान ओर उपमेय दोनों की 
सत्ता अर्थात्‌ वियमानता होवे उस का उपमा नाम हे । च पुनः अतर 
अर्थात्‌ उपमेय, उपमान का भेद रहते समान धर्म के योगसे भी उपमा 
विविक्तित हे ॥ इन्हों ने अनन्वय अलंकार नहीं कहा है, इसलिये 
इन का यह अभिप्राय हे किं एक ही वस्तु मे उपमेयता ओर उपमान- 
ता दोनों होवें वहां भी उपमा हे! जैसा “ इन्दुरिन्दुरिव ” यहां उपमेय, 
उपमान एक ही इट है । ओर उपमेय उपमान. का भेद रहते. साधम्य 
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भी उपमा हे । जेसे “इन्दु इव॒ आनन “ भौर लचण के नेतर 
वेदव्यास भगवान्‌ ने कहा है । किंचित्‌ सारूप्य से करके लोक व्यव- 
हार भरदृत्त होता हे । यह कहने का तात्पर्य यह हे, कि रिंचित्सारूप्य 
से भी काव्य में उपमा हो जाती है ॥ आचार्यं दंडी का यह लच्ण॒ 
हः 
यथाकथंचित्सादृश्यं यत्राहं प्रतीयते । 
उपमा नाम सातस्याः प्रपञ्चोऽयं निद्यंते ॥ १॥ 
अर्थ-जहां यथा कथोचित्‌ अर्थात्‌ जिस किसी धकार से उद्धूत 
शर्थात्‌ स्प्ट सादृश्य परतीत होवे उस का उपमा नाम है 1 उसका घ्- 
पंच अर्थात्‌ विस्तार दिखाया जाता ह ॥ ई्यग्योपमा वारण के लिये 
“उद्धूत " यह्‌ विशेषण दै! दंडी का समय विक्रम के खटे शतकम है । थद 
निर्णय कथासरित्सागर की धस्तावना मे दुगाभ्रसाद ने किया है । हमने 
षयमाङकृति में ठंडी को महाराजा भोज का समकालीन लिखा सो 
गलत है । महाराजा भोज का यह लचण॒ हेः- 
प्रसिदेरयरेोधेन यः परस्परमथैयोः। 
भूयोऽवयवसासान्ययोगः सेदोपमा सता ॥ १॥ 
अै-पसिद्धि के अनुसार परस्पर षदेग्थे के भूयः अथौत्‌ वहुत- 
र अधयर्षो के सामान्य श्र्थात्‌ साद्रश्य का योग सो इह अर्थात्‌ अलं- 
कार शाच्र में उपमा मानी गड हे1 अप्रसिद्ध उपमान वारण के क्तिये 
“प्रसिद्धि के अनुसार » यद्‌ विशेषण है। यहां खवयव गुण करिया रूप हे । 
काव्यध्रकाश॒ गत कारिकाकार का यह लचण ₹ैः-- 
साधम्य॑मुपमा मेदे १ 
अर्थ- उपमान उपमेय का सेद रहते उन का साधम्थ सो उपमा ॥ 
अनन्वय चारण के लिये “ भेदे ” यह्‌ विशेषणे! साधर्म्यं सादृश्य का प- 
याय हे ॥ वामन का यह लक्षण है-- 
उपमानेनोपमेयस्य खणे शतः साम्ययुपमा ॥ 
अर्थ-- उपमान के साथ उपमेय का गुणकलेशसे जो साम्य 
वह उपमा ॥ उपमान, उपमेय ये शब्द संवंध सहित अर्थं के वोध क्र 


१७८ जसवेत जसो भूषण £ श्राति 


वप 


रशानेवाले है, सो इन मँःसे एक का यहण करने से दूसरेका भी 
गहण अथं सिद्ध हो जाता हे । दोनों का निर्देश लोक प्रसिद्ध उप 
मान उपमेय के यहण के लिये है । जिस से “कुमुदमिव सुखम्‌ ” इ 
दादि अप्रसिद्ध उपमा का वारणे । लेश यह शव्द जिस तिस भ 
कार के सादृश्य का बोधक हे ॥ सवंस्व का यह लण देः- 

उपमानोपमेययोः साध्य सेदामेदुल्यतव उपमा ॥ 

अर्थ- उपमान ओर उपमेय के साधम्य मेमेद ओर अभेद 
दोनों की तुल्यता होवे वहां उपमा ॥ कवि संप्रदाय विरुद्ध उपमानोपमेय 
वारण के लिये “ उपमानोपमेय ” यह विशषण है । भेद में तुल्यता 
व्यतिरेक में है, अभेद मे तुल्यता रूपकमें है, इद दोनों के वारण के 
लिये उपमा मे भेदाभेद तुल्यत्व का अगीकार हे । विमरशिनीकार कह- 
ता है,किमेद की त॒ल्यतामे सहोक््यारि का, ओर असेद की त॒ल्य- 

परिणाम ओर उत्प्रेला इ्यादिक का भी य्रहण है ॥ अलंकार 
रलाकर का यह लक्षण हे :-- 


उपमाननपिमयस्य साद्स्यद्रुपमा ॥ 

अथे-उपमान के साथ उपमेय का सादृश्य सो उपमा ॥ कल्पितोप- 
मा वारण के लिये उपमानोपमेय का यहण है ॥ रुद्रट का यह लन्त- 
ण हेः-- 

उभयोः समानमेकं रणएादिसिदं यथा यदेक 

्रथन्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा तरेधा ॥ १ 

थे-उभयोः अथात्‌ उपमान, उपमेय के जो गणादि समान हो, 

एक अथात्‌ एकजातीय होवे, ओर एक पदार्थ से जेसा सिद्ध होवे वै 
सा ही वह दृसरे पदाथ मे सिद्ध किया जावे वह्‌ उपमा ह ! उस के तीन ध- 
कारें ॥ 
यथाः-- 5 
चंद सो परकाशकारी आनन विहारी को ॥ 

यहां घकाश॒ गुण चद्रमे ओर सुख मे समान अर्थात्‌ न्युना- 
-धिक भाव रहित हे। ओर ध्रकाशु स्वभाव से एक जातीय अर्थात्‌ 
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सदृश है। ओर जैसा वह एक ठोर चेद्रमा मै सिद्धे, वैसा दी सुख मेँ 
सिद्ध किया जाता हे । अनन्वय वारण के तिये “ उभयोः ” यह विशे- 
पण है । ज्यतिरेक वारण के लिये “ समान” यह विशेषण हे ! तुल्य- 
योगिता ओर दीपक वारण के लिये « एकच्र सिद्ध ओर अन्यत्र साष्य” 
यह विशेषण है; वयोंकि दीपक अर तुल्ययोगिता में दोनों जगह सा- 
दृश्य सिद्ध दोता दे ॥ सादियसधातिधु का यह लच्ण हैः-- 

तदिन्नत्वे सति तदतथयौधर्मत्वयुपमात्वम्‌ ॥ 

अर्थ-उपमान के भेद सहित बहुतसे उपमान के धर्मं उपमेयमे जो 
है सो उपमा ॥ अनन्वय वारण के लिये “तद्धिन्नते सति" यह विशेष- 
ण॒ हे । यत्तिचिद्धर्म वारण के किये “ भूयः” यह विशषण `हे । वाग्भट 
का यह्‌ लचण हेः-- 

उपमानेन सारृश्युपमेयस्य यत्र सा । 

प्रत्ययाव्ययतुल्यायंसमासैसपमा मता ॥ 9 ॥ 

सर्थ- जहां उपमानं के साथ उपमेय का सादृश्य पयय, भ~ 
उ्यय, तुल्यार्थं अर्थात्‌ तुल्य अर्थं॑वाची सदृश आदि शब्द ओर स~ 
मस करफे होवे वहां सा अर्थात्‌ उपमा मानी गई ॥ अलंकारतिलक 
ऋ घट्‌ सन्द ₹ः-- 

श्रतिशेभूतमदत्वेन सादृश्यप्रतीतिरुपमा ॥ 

अर्थ- अतिरोभूत अर्थात्‌ नहीं पाये हए मेदवाते सादृश्य 
कग प्रतीति वह उपमा ॥ रूपक वारण के लिये “अतिरोभूतमेद ” य- 
ह विशेषण हे 1 अलंकारचृूड़ामाे का यह लचण है 

द्यं साधम्ययुपमा ॥ 

अर्थै- मनोहर साधर्म्य सो उपमा ॥ चमत्कार हीन उपमा वारण 
के लिये “ह्यं” यह विशेषण है † च॑द्रालोक का यह लच्तण हैः-- 

उपमा यत्र सारष्यलच्मीसुल्लसति हयोः । 

श्र्थ--जहां दोनों का चसत्कारी सादृश्य, व्यंग्य मर्यादा बिना 
स्पष्ट भासता हो वह उपमा ॥ अनन्वय वारण के लिये “दयोः” यह भि 
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शेषण है । चमत्कार दीन उपमा वारण के लिये “ लच््मी यह वि शेषण 
. है । उ्यंग्योपमा वारण के क्लिये “उक्लसातति" अथात्‌ स्पष्ट भासता है, 
यह विशेषण दहे । कुवलयानंद मे चन्द्रालोक का ही लल हे ॥ 
काव्यप्रदीप मे काव्यपकाश का ही लच्लण है ॥ विमशंनी स्वतं- 
तर यथ नहीं है, किंतु सर्वस्व की टीका दै; परंतु विमशनी मूल यथो के 
सदृश होने से हमने भरथो में गणना की दहे ॥ परतापरुद्रीयका यह 
लक्षण हेः-- 
स्वतः सिदेन भिन्नेन संमतेन च धर्मतः । 
साम्यमन्येन वर्यस्य वाय्यं चेदेक्दोपमा ॥ १ ॥ 
अ्थ--स्वतः सिद्ध हो ओर भिन्न हो, धम से संमत हो, एेसा 
अन्य के साथ साम्य एकदा वाच्य हो, वह उपमा ॥ उत्पे्ला वारण 
के लिये “स्वतः सिद्धेन यह विशेषण है; व्योकि उस्परेन्ता मे कभी उप 
मान लोक परसिद्ध न होने से कवि कल्पित होता है 1 अनन्वय वारण 
के लिये “भिन्नेन यह विशेषण हे; क्योकि वहां उपमान उपमेय का भेद 
नहीं है । सर्वं पकार की इष्टोपमा वारण के लिये “संमतेन यह्‌ विशेषण्‌ 
है; क्योंकि लिंग वचन सेद होने से ओर चमत्कारन होने से कवियों 
को इष्ट नही । श्ज्ेष वारण के लिये “धर्मतः'इस विशेषण का महण है; 
क्योकि श्लेष में गुण क्रियादि धमं से साम्य नहीं ; शब्द मात्र साम्य- 
हे । प्रतीप वारण के लिये “अन्येन वर्यस्य” अर्थात्‌ उपमान के साथ 
उपमेय का यह्‌ विशेषण है; क्योंकि प्रतीप में उपमेय के साथ उपमान 
के सादृश्य का वंन हे । उपमेयोपमा वारण के लिये “एकदा” इस वि- 
शेषण का यहण हे; क्योकि वहां दो बेर उपमा का वणंन हे । व्यंग्यो- 
पमा वारण के लिये “वाच्यं” इस विशेषण का महण है । साहिलयदपणं 
का यह लक्तण हेः-- 
साम्यं वाच्यमवेधर्म्यं वाक्येक्य उपमा हयोः॥ 
अर्थ-दोनों का साम्य वाच्य होवे, ओर वैधर्म्यं करके रहित हो- 
वे, ओर एक वाक्य में होवे वह उयमा ॥ रूपक में साम्य व्यंग्य हे। 
ठ्यतिरेक मे वेध्यं का भी उपादान हे । उपमेयोपमा मे दो वाक्य हें। 
अनन्वय मे एकं ही वस्तु की उक्ति हे, इसलिये इन अलंकारो मं उप 


॥ 


४ भद्ति उमा १८१ 
मा की सततिव्याति नहीं है ॥ अलंकारकोस्तुभ का यह लक्तण हैः-- 
एकवाक्यवाच्यं सादृश्यं मिन्नयोरुपमा पे 


अर्थ-भिन्नों का एक वाक्य से कहा हु सादृश्य उपमा है ॥ 
उपमेयोपमा धारण के लिये “एक वाक्य यह विशेष हे । व्यंग्योपमा 


. वारण के लिये “वाच्य''यह विशेषणं हे। अनन्वय धारण के लिये “भिन्च” 


यह विशेषण हे । चिचमीमांसा में उपमा के चार लचण करे है-- 
व्यापार उपमानाख्यो मेदि विव्चितः \ 
करियानिष्पत्तिपयैन्तमुपमालंकतिस्व सा ५9 ॥ 
अर्थ-जो उपमान नामवाला व्यापार उपमिति क्रिया सिद्धि पर्य- 
त विवच्चित होवे वह उपमा अलंकार है ॥ उपमान भ्यापार तो सादृश्य 
का वरन हे! लिखा हे स्व्यं चिच्रमीमांसाकार ने ही-- 
उपमानव्यापार उपमितिक्रियानिष्पादको व्या- 
पारः साद्स्यवएना ॥ 
शअरथ--उपमान व्यापार तौ, उपमा की सिद्धि करनेवाला व्या- 
पार अर्थात्‌ सादृश्य वर्णन 'है । यहां उपमा सिद्धि तक सादृश्य वंन 
करने का प्रयोजन यह है, कि अमे जा कर अतिरेक मे अथवा 
असादृश्य मेँ प्य॑वसान न होवे । अतिरेक में पयवसान होने से भ्यति- 
रेक अलंकार हो जाता रै । मौर असादृश्य मे प्यैवसान होने से अ- 
नन्वय अलंकार हो जाता हे । दूसरा लच्ण यह है-- 
निरूप्यमाणं कविना सादश्यं स्वात्मनो न चेत्‌ । 
प्रतिपेधमरपादाय पथवस्यति सोपमा ॥ १॥ 
इत्यपि लक्षएमडसंधेयम्‌ ॥ 
अर्थ-कवि करके निरूम्यमाण सादृश्य जो स्वात्मनः अर्थात्‌ अ- 
पने आत्मा के भरतिपेध को जे करके पथर्वसान को नहीं पावे चह उपमा॥ 
ेसा भी लच्ण समभः लेना चादिये। सादृश्य अपने निपेध मँ पयैवसान 
न पावे यह, कहने का पयोजन भी व्यतिरेक श्रौर अनन्वय का वारण हे ॥ , 
सष्सरः रर चद्‌ दै-- 


१८२ जसव॑त-जसो भूषण कृति 


 उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवणनयुपमा ॥ 
अर्थ-उपमिति करिया सिद्धिवाला सादृश्य का वणन उपमा है ॥ 
यह लच्षण प्रथम लच्तणए का निष्कर्षं है ॥ चोथा लच्ण यह दै- 


स्वनिषेधापयवसायि सारश्यवणेनमुपमा ॥ 
अ्थै--अपने निपेध में पय॑वसान को नहीं पाता हुखा सादृश्य 
वणन उपमा दहे । यह लच्ण दूसरे लक्षण का निष्कर्षं हे ॥ अलंकारो- 
दाहरण अथ का यह लच्ण है- 


उपमानोपमेययोः साधम्य मेदामेदत॒ल्पत् उपमा ॥ 
अ्थ-उपमान उपमेय के साधम्यं में भेद ओर असेद की तुल्यता 


होवे तव उपमा ॥ यह ल्लण सर्वस्व के अनुसार द ॥ अलंकारशेखर का 
यह लक्षण हे 


[ (किस 
मेदे सति साधम्यैसुपमा । 
अथ-सेद रहते साधम्यं वह उपमा ॥ यह लक्षण काव्यप्रकाश के 
अनुसारी हे ॥ रसगंगाधर का यह लक्षण हे 


सादश्यं स॒न्दरं वाक्याथांपस्कारकम॒पमालंकृतिः ॥ ` 
अथ--सुंदर ओर वाक्यार्थं का उपस्कारक जो सादश्य सो उपमालं- 

कार ॥ चमत्कार हीन उपमा वारण के लिये“सुं दर" यह विशेषण हे ! अलं- 
कायं भूत उपमा वारण के जिये“वाक्यार्थोपस्कारकयह विशेषण हे। धोरी 
के मतानुसार हमारे उपमा नाम के अक्तराथ रूप स्वरूप लचण की रूप- 
कादि किसी अलेकार मे अतिव्यास्ति नहीं हे; क्योकि सच का स्वरूप 
जुदा जुदा हे । यह तो उन उन अलंकारो के अक्षरार्थो से स्पष्ट है । यद्यपि 
उपमा रूपक आदि कड अलंकार साधम्यं मूलक दै तथापि एक चेत्र 
मृलक अनेक वृत्त न्याय से जुदे जुदे ही हे; इसाक्िये हम को अलंकारांतर 
में अतिव्यासि वारण के लिये नामाथं रूप लक्षण में कोई विशेषण 
मिलाने की आवश्यकता नहीं ।॥ उपमेयोपमा ओर कल्पितोपमा हमारे 

मत में उपमाके पकारदहीदहै, सो आगे स्पष्ट करिये जाये । इन के. 


$ क 0 


वारण के ये भ्राचीनों ने विशेषण । ॥ ॥ प्रथम प्रतीप. 
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भी उपमां का भ्रकार ही हे आचार्य दंडी ने भी इस को विपर्यांसोप- 
मा मासक उपमा का प्रकार ही कहाई, सो इसके वार्ण के लिये 
प्राचीनो ने विशेषण व्िरहे सरो भी भूल दे । अनन्वय वारण के 
लिये विर्ेपण पयि हैँ सो भी व्यथं है; क्योफि अनन्वये 
उद्धरकंधरता से उपमा के आभास का चमत्कार है, इसलिये वहां य. 
भास अलंकार है , सो तो स॑त विल्वण है; इसलिये यहां उपमा 
की अतिन्याि की शका दही नही, सो सविस्तर अतभीवाछृति में 
अनन्वय के पकरण मे कहा जायगा । श्लेप वारेण के लिये रोषण 
दिया है सो भी भूल रे; क्योकि शुष्द साधम्यं भी उपमा का संपादक 
ड । शकेयं भरलकारका स्वरूपजुदा है सो उस फे प्रकरण मं स्पष्ट 
किया जायगा । ज्यंग्योपमा वारण के लिये विशेषण विये हँसो भी भूल 
हे; क्योकि अर्थालेकार तो ध््चिच्र हे । भथ त्तीन प्रकारका रै । वा- 
च्य, ल्य रीर व्यंग्य) सो तीनों अर्भां मे भलंफारता होने की यो- 
ग्यता है । भौर धायीनों ने वाच्योपमा, लच्त्योपमा ओर व्यंग्योपमा 
तीनो मानी है ॥ 
वाच्योपमा यथाः-- 
कवित्त 

श्राज तखतेश भूष रावरौ श्ननूप रूपः, 

नेन सुख देन देखि जातन श्रवायो हे । 

कटि दुपटे की व्योही लटक लपेटे हू की, 

चटक अनोखी* सवं भांतन सुहायो हे ॥ 

भनत मुरार जमममत सुष्टार ह्र 

फलन की मार सुकुमारपन चायो हे । 

फलत सुगेध पंज संग रहे भौर भज, 

जैसे बज कुंज सै कन्टेया कट्‌ चायो हे ॥ १ ॥ 


# न्रीन 





१८४ जसवंत जसो भूषण.  श्चाएति 


यहां “जसे ” इस उपमा वाचक शब्द से उपमा कदी गदं हे 
इस लिये यह वाच्योपमा हे ॥ 
लच्त्योपमा यथा - 
दोहा 
उठ प्रभात नीवी कसत, नामि निहारी नैन । 
सरसिज उदर सहोदरा,उर ते लिन उतरेन॥१॥ 
यहं नायिका की नाभी को सरसिज उदर सहोदरा कहा, सो 
सहोदर शब्द का वाच्यार्थं तो एक उद्र मे जन्मनलेना दहेः, सो यहां 
बाधित होने से सदृश म लक्षणा है! पयोजन शोभा का समान अ- 
श॒ हरने की प्रतीति है \॥ रसगेगाधरकार ने लच्तणा से उपसा काउ. 
क्त उदाहरण दिया है-- 
यथावाः-- 
मनहर 
विधु कोसो बन्धु किधों चोर हास्यरसकोकि, 
कुन्दन^ को वादी कीधों मोतिन को मीत हे । 
पुत्र कलहंस को कि लीर निधि एच्छक ' हे, 
हिमागेरि प्रभा प्रभु प्रकट पुनीत है ॥ 
अमल अमित अग गंग के तरंग सम, 
सुधा को समूह रिपु रूप को अभीत हे । 
देश देश दिश दिश परम प्रकाशमान, 
किधो केशोदास रामचद्र ज्‌ कौ गीतदहै॥१॥ 
इति केविषियायाम्‌ । 
यहां भी बन्धु इदयादि शब्दों का वाच्यार्थं भ्राता आदि हे, सो 
यहां बाधित होने से सदृशम लक्षणा दहे । श्रेष्ट पदार्थौ का स्वरू- 


[1 





# कुद के पुष्प 
† प्रशन करनेवाला । 
बन्धु, वादी, मित्र रिपु, पुत्र ओौर प्रश्नकता ये बहुधा सम होते है, इसलिये वधु आदि 
रन्दो का सदृश अर्थं मे लाक्ठणिक प्रयाग करते है । चोर इस रीति से सखस होता है, कि किसी का 
धन सादि चोर लेने से वह धनवान्‌ इयादि दो करके उस के बराबर दो जाता है ¦ 


हति उपमा 11 


प श्वेत माना गया है, इसलिये रूम का अथौत्‌ सुंदरता का रिपु 
कहा ह ॥ 
अयेग्योपमा यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
अदधितीय निज को समुभ, शशि जिन हरषिति होय । 
रे शठ ! भुव मंडल सकल, कहा लियो तै जोय ॥ १ ॥ 
किसी समय वाहिर न निकली हुई, इसीणिये तुम ॒से न देखी 
हई, मेरी श्रिया का सुख पुम्हारे समान हे एसी धतीयमान उपमा शट 
पद्‌ से ध्वन्यमान, चरक्ता की चेद्रविपयक असूया मँ अलंकार है । रस- 
मगाधरकार ने व्य॑ग्योपमा का उक्त उदाहरण दिया रहै । 
यथावा-- 
॥ दोहा ॥ 
चोज मौज गुन चातुरी, अरिनि दवाये योज । 
क्या कम है जस्यत प, भयो अ्रधिक स्या भोज । ३ । 
यहां भी समता वचन से नहीं कही गह है; किंतु व्यंजना से 
लभ्य ॥ 
यथावाः- 
॥ मनह्‌र ॥ 
परम पुरुप के परम दग देनो एज, 
भनत पुरान वेदं वानी ओरौ पद्‌ ग्द । 
कवि मतिराम योस पत वे निशापत ये, 
काहू की निका कहूं नेक न वदं गहं ॥ 
सूरज के सुतन करन महा दानी भयो 
वाही के विचार मत विता मं मदु गह । 
तीहि पाट वैठत कमाऊं के उद्योतं चंद्र 
चंद्रमा की करक करेजे तें कढ़ गदं ॥ १ ॥ 
इति मतिरामस्य । 


१८६ जसवत जसो भूषण ¢ थाति 


यहां कण के समान दानी त्र है, यह उपमा व्यंग्य है । अलंका्य 
भत उपमा वारण के लिये विशेषण दिया सो भी भृल दे; क्याकि रसगंगाधर. 
कार आदिनेकहा हे, किकिसी जगह रसादि को शोभान करते हुए के- 
वल उपमादि को भी अलंकार ठ्यवहार होता हे। जेसा किपेटी मेषडा 
हुश्मा हारादि उस समयमे किसी खी पुरुप को शोभा नदीं करता हैः 
तथापि उस समयमे भी लोक मेंउस का अलंकार व्यवदार है! हमारे 
मतमेंतो काव्य का शोभाकर धमं अलंकार हे, सो काव्य को शोभा 
करने मात्र से अलंकारता सिद्ध हो जाती दे । रसादि पर्यत अनुधावन की 
आवश्यकता नहीं ! चमत्कार हीन उपमा वारण के लिये विशेषण दिये 
हंसोभी भूल दहे, क्योकि अलंकार धकरण वश से सचमतकारता तौ 
अर्थसिद्ध है 1 शोभा करे तव ही अलंकार पदवी की पासि होती है । 
उपमा मे यह विशषण देवे तो सर्वत्र यह विशेषण देना ऽ. 
चित होगा । भिन्चलिगादे दोप भस्त उपमा वारण के लिये विशे- 
षण पयि सो भी भृल है; क्योकि सदोप होने से उपमात्व की 
हानि नही । जेसा किं कीट विद्ध रलमें रलत्व की हानि नदीं । कहा 
है आचायं दंडी ने भी :-- 
नं लिद्धवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा। 
उपमादूषणायालं यत्रोदेगो न धीमताम्‌ ॥ 3 ॥ 
अथं--- जहां बुद्धिमानों को उद्वेग न द्यवे तहां भिन्न सिंग, 
भिन्न वचन, हीनता, अधिकता, उपमा के दपण के लिये समर्थं नीं ॥ 
जो कहो किं दोष वजन की सचना के लिये ेसे विशेषण दिये गये दैः 
सो तो दूषण प्रकरण मे कहना युक्त हे ॥यथा 
। सवेया 
गोर उद्ाह उदेपुर मे, 
सुर लोक स्मान वितीत करे दिन । 
रावरी स्वच्छ कृपा की कटाच्छं कों, 
भाखे मुरार न मृलहुगो छिन ॥ 
दीजिये सजन रान रजा मन 
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मजत है बह सिंधु कटै जिन । 

दैत की भांत लगै अति दारुन, 

चेत की चांदनी चंदमुखी विन ॥ १ ॥ 

भाषा मँ भांत, तरह इत्यादि भी उपमा के वाचक हैँ । यहां 

उपमान देत पुरुप वाची है \ उपमेय चांदनी खी वाची हे । इस रीति 
से भिन्नरसिग दोप है । परंतु रसिक श्रोतारं के मन को उदधेग नहीं हो- 
ता, इसक्तिये दोप नहीं । मोर “देतनी सी ज़ लगे थति दारुन चैत फी 
चांदनी चैदसुसी विन ° । पेखा कहे तौ दोप शेका का अवकाश ही 
नहीं ॥ अलेकारकौस्तुभ में उपमा का निष्कृष्ट लच्ण किया हैः-- 


यत्सादृश्यप्रतियोगितायासुपमेयता- 

वच्ेदकावच्छिन्नतस्वश्रयमात्ररततिसवा- 

नवच्छैदकधर्मसामानाधिकरएयोमया- 

भावः सोपमा ॥ 

इस का अर्थ यह है, जिस सादृश्य प्रतियोगिता मे उपमेयता- 
चच्येदकावच्छिन्नस ओर अपने आश्रय मान्न में रहता हुमा अपने मेँ 
अनवच्ेदक एेसा जो ध्म इन का सामानाधिकरण्य इन दोनों म का 
प, मै सर्दी एखः ॐ प्रीति चिद्धषमप्व ह चह प्रत्तियोभिता उपम 
है ॥ यहां जिस शष्ट से सादृश्य प्रतियोगिता लेना । हरेक संवंध दो 
वस्तु्रोका होता है । जिन में एक प्रतियोगी ओर दूसरा अनुयोगी 
कहा जाता हे ! जिस प्रति सवं किया जावे वह ध्रतियोमी ! जिसर्मे 
सेवेध किया जावे बह अनुयोगी “ इदु इवं यानन ”। यहां इदु भोर 
यानन का सादृश्य संवेध है, सो इंडु का सादृश्य रूप संचंध आनन 
में किया गया है, इसलिये इदु धतियोगी है, ओर आनन अनुयोग हे । 
इहु मे भतियोगिता है आनन में अनुयोेता है । जिस में पतियागिता 
है बह उपमान हे ! ओर जिस मे अनुयोगिता हे वह उपमेय है ! जि- 
स धर्म सहित वस्तु पतियेागी होवे वह धर्म उस षस्तु मेँ रहनेवाली 
प्रतियोगिता में अवच्छेदक ह । ओर पत्तियोगिता उत्त धर्भ करके अ- 
चच्छेय है । वच्य को अवच्छिन्न भी कहते हँ । अवच्छेदक दूसरे 


~ जसवंत जस्तो भृषग॒ ४ ध्र 


से टलानेवाला । अवच्छय टलाया ह्या । “इदु इ श्रानन " यदा सा- 
दुय सवध इंदुत धर्म॑ सहित इदु परति किया गया दै, इसलिये वु 
प्रतियोगी हे । प्रतियोगिता इंमे! ईर्म कलंकता श्रादि प्रनक 
धर्म हे, उन धर्मासे टला कर इटुख, पतियोागिता को श्मपनी तर्फ 
कर लेता है । इस रीति से इंट, परतिग्रागित्ा म॑श्रच्छृदकः द । वर 
पतियोगिता इंदुत्र करके कलेकादि धमां से टला दुई हे, इसलिये 
वह्‌ इईदुत धर्मं करके ्रवच्िद्धन्न द्‌ दसी प्रकार उक्त उदाहरण मं सा- 
दृश्य संवध सुखतर धरम सहित मुख म॑ किया गय। ह्‌, इसलिये मुग्र श्नु. 
योगी है । अतुयोगिता सुख मे दै । मुख मं नत्र मादि प्रनेक धर्म हे, 
उन धर्मां से टला कर सुख, शअनुयागिता को श्रपनी रार्‌ कर लेता 
हे। इस रीति से मुखत धर्म श्रनुयोगितावच्छरदक दे। वट्‌ अनुयोगिता 
सुखत्व करके ने्ादि धमां से टला हुई है, इसलिये वह्‌ मुखत धर्म 
करके अवच्छिन्न हे । यहां लननण के फालिताध मं जिस साद्य की 
प्रतियोगिता में उपमेयतावच्छैदक जो धर्म है, उस करके अवच्ि्धुन्नत 
का अभाव, इस विशेषण का प्रयोजन अनन्वय वारण टे । ^ इटुरिनटु 
र्वि ” इस श्रनन्वय में उपमानता उपमेयता दोनों पक री 
इदु मे हें । दोनों मं अवच्छेदक इंदुत्व ही रै, इसलिये उपमा- 
नता भी इदु धमं करके अवच्छिन्न रहे । यर उपमेयता भी 
इंदुत धमे करके अवच्टिन्न होने से उपमेयतावच्ेदक जो इंदुत धर्म 
उस करके ही अवच्दित्नतर उपमानता मे हे । नकि उपमेयतावच्येदका- 

वच्छिन्नत्र काञअभाव। ^ इदु इव आनन “ इस उपमामे तो इदु में 

रहती हुई उपमानता ईडत करके अवच्िन्न है । नकि उपमेयतावच्ये- 

दक सुखत्व धर्म करके यवच्यिन्नत । ओर उपमानता के आश्य मात्र 

मे वतैनेवाला ओर उपमानता म अनवच्छेदक ेसा जो धम उस के 

साथ एक जगह में रहने का अभाव यह विशेषण व्यतिरेक वारण के 

लिये हे-- 

शेला द्वोन्नताः सन्तः किं तु प्रकृतिकोमलाः ॥ 


. यहां उपमानता का आश्रय शेल दहै, सो उन्ही मे रहनेवाला उ- 
परमानता भे अनवच्चेदक ओर व्यतिरेक मे विवक्ति एेसा धर्म कटिः 
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नत्व है । उपमानता का उस कठिनत्व के साथ सामानाधिकरण्य र । 
न कि मभाव । उपमा मेँ तो उपमान माद्र मे रहता हुश्च उपसानता 
मे अनवच्छैदक एसे धरम के साथ एकत्र रहना नहीं है । इस भकार 
न्याय शाख की रीति से साहि विपयं का विवेचन भी सरल न होने 
से सहृदयो को आट्हाद दायक नहीं इसलिये वर्जनीय हे । सो ही 
कहा & रसतरद्भिणी भथ की संस्कृत टीका मं किसी पाचीन नेः-- 
॥ दोहा ॥ 
हि सरस्वति! तुव सरित सो, वारन मत्त निवार 1 
करि ह गद्लो रस रहि प्यासे षीवनहार ॥ 9 ॥ 
इस का अभिधाय यह है, पके नैयायिक आर वेयाफर्ण रूप 
मत्त वारणां को इस रस खूप नदी से ह सरस्वती ! निदत्त करो ! इस 
का तात्पर्यं यह्‌ है, कि रस म्रथोमें न्याय का ओर व्याकरण का वि- 
चारकरेभेतो रस का ्रानंद चला जायगा । योर कहा किसी 
संस्कृत कवि नेः-- 
॥ दोहा ॥ 
तार्फिक कथन कठोर सौं, परिष्कियाऽलकार । 
जेसे घरयो घनन सौं, नासा भूषन नार ॥ १ ॥ 
भ्राचीनों का यह सिद्धांत समीचीन हे) हमारी भी यहीस- 
माक्ष है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
न्याय निरूपित मं नही, सुख सादित को मीत । 
ज्यां घोरारव जुद्ध मे, श्रवन करन संगीतं ॥ १ ॥ 
भरत भगवान्‌, वेदव्यास भगवान्‌, आचाय दंडी अर सूत्रकार 
वामन का तौ यह मतद, कि यतूर्थिचित्‌ सादृश्य से उपमा सिदध हो 
जाती हे ! ओर महाराजा भोज का यह मत हे, कि यतूरिंचित्‌ सादू- 
श्य से उपमा सिद्ध नहीं होती । प्रसिद्धि के अनुसार बहुतर श्यवयर्वों 


# निरूपण करना । 
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के सामान्य योग मे उपमा होती है। यक्किचित्‌ सादृश्य से उपमान 
होने मे साहिलसुधासिधु की भी संमति हे । अप्रसिद्ध उपमान के अ- 
नगीकार मे वामन ओर सर्वैस्वकार आदि की भी संमति हे। काव्य 
भकाश गत कारिकाकारादि वहुतसे प्राचीनो ने इस विवाद को खोद 
दिया हे । हमारे मत भरत भगवान्‌ आदि का सिद्धां समीचीन हे । 
वहुतर सादृश्य की आवश्यकता नहीं । किचिस्सादृश्य से भी उपमा 
सिद्ध हो जाती है । इस को हम ने लोक अलंकार छायानुसार काव्य 
के अलंकार मानने के पकरण मे स्पष्ट करएदेया हे। ओर वहूत अवयवो 
की समानता की भी आवश्यकता नहीं । एक अवयव की समानता 
से भी उपमा सिद्ध हो जाती हे! ओर परसिद्ध उपमान की भी आव- 
श्यकता नदीं 1 अप्रसिद्ध उपमान दृढ लाने मे प्रद्युत कवि की चतुरता 
का वाहृल्य हे । सो ही कहा है किसी कवि ने “ अवे नां अनृूटी तो- 
लों.सूटी कविता है » । अनूठी अथात्‌ नवीन न आवे तवतक कवि 
ता उच्छिष्ट रूप हे!“ चंद सो परकाश्कारी आनन विहारी को 2 । यहां 
चंद्र प्रसिद्ध उपमान हे । ओर वणं, आति, गुण, रूप अनेक अवयवो 
से अव्यत समानता का योग है । ओर “मारुत इव मरुपति सुजस, 
सव ठां करत संचार ” यहां राजराजेश्वर के जस की सर्वर संचारिता 
की उपमा के लिये अघसिद्ध उपमान मारुत को दद्‌ लाये हें । ओर 
यहां सर्वं संचारिता रूप एक अवयव की समानता का योग हे; परंतु 
“ चंद सो प्रकाश्कारी आनन विहारी को” उस उपमा की अपेक्ता 
इस उपमा मे मन रंजनता अधिक दहै! इसमे सहृदयो का ह््वयदही 
साची है 1 ओर महाराजा भोज ने उपमा का ठेसा स्वरूप माना, तव 
उन को अपसिद्ध उपमान के एक अवयव की समता केयोगमें साम्य 
नामक दृसंरा अलंकार मानना पडा । सो यह किंचित्‌ विलंलणएता अ- 
लंकारांतर की साधक नरी, इसलिये हम ने साम्य का उपमा मे अतभीव 
कर दिया है । इस उपमा प्रकरणम तोहम ने जितने थथों को विचार 
कर यह श्रथ बनाया हेः उन सव के लक्षण लिखे हे । परंतु सब अलं- 
कारों के धकरण मे इन सव के लक्षण लिखने से अद्यत अथ - विस्तार 
हो जावे, इसलिये दूसरे अलेकारों के प्रकरण मे अलयावश्यक लच्ण 
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लिखेगे । हम ने इस यथ में प्राचीने के संस्कृत दी लचण लिखे है, 
उन का अनुवाद भाषा मे इसलिये नदीं किया हे, कि उक्ते का स्वारस्य- 
तो हर एक भाया मे समन रहता हे 1 कहा हे किसी कवि ने- 
उक्ति विसेसो कव्वो भासा जादूणि तादृणि ॥ 
शर्थ-उक्ति विशेष कान्य हे, भापा जो कों हो, परंतु शब्द 
स्वारस्य हरएक भाषा का दूसरी भाषा में नहीं आता, जैसा कि दाडि- 
भ, ईख इन का स्वाद देत चर्व॑ण से अता है वेसा दूरे ये से रस 
निकाल कर पान करने से नहीं आता । यर हमने बहधा चीनं के 
लच्णों का खंडन किया हे, इसलिये उन लच्तणों को सपरिकर रखना 
उचित समभा है1 यहां शब्दस्वारस्य परिकर रूप हे । जेसा कि इुभ्शा- 
सन का रुधिर पान करते हुए भीम ने कहा हे-- 
॥ सवेया ॥ 

धनु हाथ लियं न्प मान धनी, 

्रवलोकत हो पेकद्न कियो) 

कुरु जीवन कर के रामे मुरार, 

यकार के श्रापनो वेर लियो ॥ 

कच द्रौपदि एचन हार दुसासन, 

क्ट नतं जु विद्र दिये \ 

कत जात कृद्यो श्रति ्मानेँद्‌ याजमं, 

जीवत कौ रत उष्ण पियो ॥ १ ॥ 

॥ दोहा सोरडा ॥ 


उपमेय सु उपमान, साधम्यं च वाचक यै । 

उपमा की पहिचान, अवयव सामयी पति ॥ १॥ 

५ उपमीयत इत्ति उपमेयम्‌ ” 1 जो उप ध्र्थात्‌ समीप करके भीयते 
अर्थात्‌ निरय का विषय किया जाता दै वह उपमेय ! “ उपमीयतेऽनेन 
इति उपमानम्‌ »। अनेन अर्थात्‌ इस के साथ उप अर्थात्‌ समीप करके 
मीयते अर्थात्‌ निशीय फिया जाता है वह उपमान । जिस वस्तुनो 


जसवत ४ श्राति 
१६२ ज जसो अपण ^ 


वस्तु रहती है वहां धारण करनेवाली वस्तु तो धर्मी है । ओर धारण 
की जाती ह वह वस्तु धर्म हे । जेसा प्रथ्वी मे गध ! यहां गध धमं हे। 
परथ्वी धर्म हे । सो उपमान उपमेय दोनों मे रहनेवाला जो धर्म वह 
समान धर्म है । इस को साधारण ध्म भी कहते हे उक्त प्रमाण को 
कहनेवाला इवादि शब्द वाचक है । कितनेक भाचीन तौ कते हैँ कि 
अधिक गुण वह उपमान होता है! ओर न्यून गुण बह उपमेय होताहे । सो 
यह सिद्धांत समीचीन नदीं; क्योकि अधिक गएवाले के साथ न्यून गुणवाले 
को समीप करके निंशय करने से न्यून गुणवाले की न्यृनतादी सिद्ध होगी, 

सो तो यहां इष्ट नदी, यहां तो समता का निशैय इष्ट हे । किंतनेएक पराचीन 
अपरङकत वह उपमान, ओर प्रकृत वह उपमेय, पेखा कहते ह, सो यह ` 
नियम भी समीचीन नहीं; क्योकि परकृत के साथ प्रकृत की उपमा, 
श्योर अप्रकृत के साथ अधकृत की उपमा भी प्राचीनो ने दिखाई हे, सो 
श्ागे कही जायगी । कितनेएक प्राचीनो का यह सिद्धांत है, किं भ- 
सिद्ध गुण हो वह उपमान होता हे, ओर अप्रसिद्ध गुण हो वह उपमे- 
यहोता हैः सो यह हमारे भी संमत हे! यहां उपमेय के गुण की अ- 
प्रसिद्धि कहने का यह तात्पथं नहीं, कि उपमेय का विवक्ित गुण उ- 
पमा करने से पिले विलकुल दी अज्ञात होवे; किंतु यह तात्पर्य हे कि 
उपमेयनिष्ठ अमुक गुण दोष कितना है? केसा दै? इस का विशेष 
ज्ञान नही, इसीलिये उस को परसिद्ध गुण उपमान के समीप करके नि- 
शेय किया जाता हे । ओर यह परसिद्ध अभरसिद्धि का कहना उपमा क- 
रने का प्रयोजन मान्न वतने के लियेहे। न कि उपमान उपमेय की 

अधिकता न्यूनता चताने के लिये; अन्यथा वर्णनीय की न्यूनता अरुचि- 

कर होने से विरस हो जायगा ॥ 


दोहा 
भन्यो भरत भगवांन यह्‌, वचन सुधा कौ श्रोत । 
` गुण आक्रति के आश्रयहि, जस्वैत उपमा होत । ३ \ 


वणे, स्वभाव ओर क्रिया आदि का गुण से संथह हो जाता हे ॥ 
यथा-- 
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छेद वैताल 
है शंख इव यरीवा सु पिक इव गिरा श्रुति सुख दान, 
विद्रुम सु इव ह रुन अधर जु गिरि सु इव कुच जान । 
नव नागनी इव लसत वेनी दामनी इच तिय यहै, 
विधु ईव विराजत बदन तिह लखि नाहं लोचन फल लह ॥ 3 
„ शख इव भीवा यह आक्रति फे विपय भें उपमा है । पिकं इव 
गिरा यह गुण के विषय में उपमा हे \ विद्म इव अधर यहं वर्ण के 
विषय में उपमा है ! गिरि इव ऊुच यह कठोरता गुण अर आक्रति के 
विषय मे उपमा है । नागनी इव वनी यह वणं ओर अङ्कति के पिप्य 
भें उपमा है । दामिनी इव तिय यह चपलता, तनुता गुण ओर वण 
के विषय में उपमा हे विधु इव वदन यह वर्णं, आङ्ृाति योर आनंद 
दावकतादि गुण फे विपय में उपमा हे ! कितनेएक भाचीनि धर्मो के 
पांच ध्रकार कते दै । अनुगामी १ रविवप्रतिर्विवभावापन्न २ उपचरि- 
त ३ वस्तुपतिवस्तुभावापन्न ४ श्लेष ५ उपमेय ओर उपमान दोनों में 
एक स्वरूप से रहनेवाते धम को अनुगामी कहते हँ । 
यथाः-- 
मारुत इव मरुपति सुजस, सव ठां करत संचार ॥ 
यहां सर्वे संचारिता रूप धर्म उपमेय उपमान दोनों मँ एक 
स्वरूप से रहता दै, इसलिये यह धमं अनुगामी हे । उपमेय ओर उ- 
पमान के धर्मो का भेदं रहते ज उन धर्मो की सादृश्य ते एकता उस 
को विवप्रतिर्विवभाव कते है । फेसे विवप्रतिविवमाव शास्त धमको 
्विवभरतिविवभावापन्न धम कहते है । 
यथाः- 
1 दोहा #ै 
गुण दोषदं बुध जन गहत, इदु गरल इव ईस । 
सिर से ्लाघन कंठ ही, रोकत वपिसवा वीस ॥ १ ॥ 
यहां बुध जन उपमेय है । महादेव उपमान हे । इंदु, गरल अर 
गुण, दोष धमं है \ सो आपसे भिन्न भिन्न हे! कथापि इदु ओर युख 
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सौम्यता श्लाघनीयतादि से सदृश होने से एक हो करके साधम्य को 
भजते हे । ओर दोप शरोर गरल निदनीयताङे से सदृश होने से एक 
ह्ये कर साधम्यं को भजते हे । ईड ओर गरल प्ल मे तो यदण धारण 
करना हे । गुण दोप पक्लमे यहण ज्ञान हे। सा“ गहत इस एक शुबव्द्‌ 
से प्रतिपादन करने से एकता को प्रास्त हो कर साधम्य को भजते ह । 
इदु पक्त मे शिर से श्लाघन अथीत्‌ शिर में धारण करना । गुण पच्च 
मे शिर कंपन द्वारा स्त॒ति करना, गरल पन्न मे रोकना रख लेना । दोष 
पक्त मे वाणी दारा कंठ से बाहिर न निकालना ! यहां भी रोकना इस 
एक शुब्द से प्रतिपादन करने से एकता बुद्धि हो कर साधारण धम 
हे । विव ओर पतिधिव जुदे जदे होते है, तथापि सदृशता से एक रहँ । 
इस न्याय से एेसे धर्मं को विवप्रतिविवभावापन्न धमं कहते हे । उपमे- 
य श्मोर उपमानमेसे एकमे रहता होवे, ओर दसरे मे आरोपित 
होवे पेसे धमं को उपचारित कहते हे ॥ 
यथाः-- 
नीरज इवं विकसित नयन 1 

यहां विकास क्रिया रूप ध्म वास्तवमें नीरजमें ही परसिद्ध 
है \! नयनो मे तो आरोपित है; क्योकि नयनों मे उन्मीलन क्रिया दहे 
वह विकास क्रिया से भिन्न है । उपमेय ओर उपमान दोनों मे रहने 
वाला एक ही ध्म॑दोनों धरति दो वार कहा जावे, तच उस धर्म कों 
वस्तुभरतिवस्तुभावापन्न धमं कहते है । आपन्न का अर्थ हे पप्तं । व- 
स्तु उपमेय, प्रतिवस्तु उपमान, ओर भाव स्थिति, सो उपमेय ओर उप- 
मान दोनों मे स्थिति को पराप्त हुआ जो धर्म वह्‌ वस्तपतिवस्तभावा- 


पन्न धर्मं हे । उस धमं को चदे २. शब्दो से-कहना पुनरुक्तिदोष नि 
वारण के लिये हे ॥ 


यथाः 
॥ दोहा ॥ 
भय कंपित मुवि कन्यका, हटहिं हरी दश शीस । 
वात विधूमित मालती, करसत जेसे कीस ॥ १ ॥ 


© 
र 


यहां सीता ओर मालती की उपमेय उपमानता हे । सो इन-के 
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कंपन रूप क्रिया साधम्यं को कंपन ओर विधूानित इन पया शब्दों से 
दोनों पति दो वार कहा है । यहां यक ही धम के पयाथस्ेदोवार 
कहने पर भी उपमा की सिद्धि है, इसलिये एथक्‌ दिखाया गया है । 
उपमेय ओर उपमान मे रहनेवज्े जो भिन्न धर्म उन को कहनेवएला 
एक शुञ्द स्वरूप जो साधर्म्यं उसे को श्लेष साधम्यं कहते है । 
यथा -- 
॥ दोहा ५ 
मरु मारग इव अधर तुव, विद्रुम बाया नार । 
अतिहि पिपासा आकुलित, किंह्‌ नहि करत मुरार ॥ १ ॥ 
यथावाः-- 
सकलकलं यह जोधपुर, शशि के विंव समान ॥ 
“विद्रुम चाया, सकल कलं » यह शष्द मात्र साधम्यं है । विद्म 
खाया भगे कारेग, ओर व्रत की छया विना । “सकलकल” कोलाहल स- 
हित, ओर संपूर्ण कला सहित । पेसे स्थल भे कितनेक घाचीन तो क 
हते है, कि यहां अलेकार उपमा नहीं हे, श्लेष है । कितनेक प्राचीन पे- 
सा कहते है, कि यहां अलंकार श्लेष नदीं है, उपमा है । सो इस वि- 
वाद्‌ का निर्णय श्लेष अलंकार के धकरण में किया जायगा । रलाकर- 
कारं ने अप्रहत के साथ अप्रकृत की, ओर श्रङृत के साथ प्रकृत की, 
भी उपमा दिखाई हे । 
करम से यथाः-- 
॥ दोषा ॥ 
सुधा खोत सम मधुर जव, सुनियतु हे तुव वांन 1 
कल रव दू लागत कटू, विगरी वीन स्मान ॥ १॥ 
यहां कोकिल ओर वीन दोनों अप्रकृत हँ; क्योकि भरत तौ 
चणैनीय नायिका की वाणी है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नव पाणीग्रह्‌ नार इव, दे विश्वास विशाल ॥ 
अचिर उपाजत अवनि दू, भोगत निपुन भुवाल ॥ 9 ॥ 
नव वधू का विश्वास से उपभोग सर्वं तन असिद्ध होनि से नव 
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पाणि सीता नारी उपमान हे 1 ओर यहां वत्तमौन समय मं राजामें 
दोनो वशनीय होने से परकेत हे । अलंकारोदाहरण व्यादि यथो मं 
शेधम्प्र से ओर अभाव रूप साधर्म्य से भी उपमा दिखाई हे । 
क्रम से यथा- 
॥ दोहा ॥ 
संतोषी टिज इव लसत, विन संतोप नरेश । 
यथावाः-- 
दग धिर कोंहे अध खे, देह थका ढार ॥ 
सुरत सुखित सी देखिये, दुखित गरभ के भार ॥ १ ॥ 
इति विहारीसप्तशव्याम्‌ ॥ 
यहां संतोष असंतोष ओर सुख इःख आपसमें विरुद्ध धर्म होने 
से वेधम्यं हे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
व्हेन होय तो थिर नही, थिर हू तौ फल हान। 
खल पुरुषन की मित्रता, सजन कोप समान ॥ १ ॥ 
यहां खल पुरुषो की मित्रता ओर सद्पुरुपों के कोप के सादृश्य 
का वणेन दहे, सो प्रथमतो दोनों काटोना ही नहीं। दवें तो स्थिर 
नही, स्थिर होवें तो फल नही, यह अभाव रूप साधर्म्यं है ॥ आचार्यं 
दंडी ने असंभावितोपमा करी रहै ॥ 
यथाः- 
| ॥ दोहा ॥ | 
चंदन से उपजा अनल, शशि से विषहि समान । 
परुष वचन तुव वदन से, हे राधे रस खांन ॥ १ ॥ 
यहां भी अभाव हेः परंतु असंभव में तात्य है । कितनेकं प्रा- 
चीनों ने पद मान्न के अर्थो की उपमा होवे उस को पदोपमा, वाक्यों 
के अर्थो की उपमा होवे उस को वाक्योपमा ओर समास से कही हुई 


उपमा होवे उस को समासोपमा कही हे 
कस से यथाः- | 
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इदु सौ आनन ! 
यहां इदु ओरं आनन एक एक पद्‌ है, इसलिये यह पदोपमाहै। 
शरद के शशि सौ सुहानो मुख तेरो री ॥ 

यहां शरदं षिशेण वाचक पद दै । शशी विशेष्य वाचक 
पद है) इन दोनों पदों फ मिलने से वाक्य है) उपमेय पचम 
सुख तो विशेष्य हे ! सुहावनो यह विशेषण हे । इन दोनों पदों के 
मिलने से वाक्य है ! इन वक्यार्थो की उपमा होने से यह वाक्योपसा 
दे । ५ मुखाच » यहां “ अन्जमिव सुखम्‌ ” फेसा अर्थं होता है ! यह 
समासं उपमित समास दै । इस रीति से समास से उपमा कालाभ 
होने से यह समासोपमा हे । हमारे मत में पद्‌, वाक्य योर समास का 
भेद चमर्कार से अनुष्योगि होने से भ्रकारांतर होने के योग्य नहीं । 
प्राचीनों ने उपमेय, उपमान, धर्म ओर वाचक इन चारों का उपादान 
होवे उस को पृपमा कदी है । ओर इनमें से एक कादोकाअथ- 
वा तीन का अनुपादान अर्थात्‌ उपमेय, उपमान ओर साधर्म्यं इन का 
शब्द से कथन न होवे, ओर वाचक का उच्चारण न होषे, तहां लुसो- 
पम करी हे ॥ 
कम से यथाः-- 

ह्रसौ उदार है नरेद मारवार कौ॥ 

यहां इद उपमान, मारवगड़ का राजां उपमेय, उदारता धर्म, सौ 

वाचक, ये चारों शव्द से कहे है इसलिये यह पूणोपमा हे ॥ 
हि मुरधर पति इद सो ॥ 

यहां सुरधरपति उपमेय, इद उपमान, सो वाचक इन तीनों का 
उपादान है । उवारतादि धस नदीं कहा है, इसलिये धर्मलुषा हे । 
उदारतादि धम का भसिद्धि से लाम हो जाता हे) 

चंद्रमुखी ॥ 
यहां च॑द्र उपमान ओर मुख उपमेय का उपादान हे । प्रकाश 
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दि मका भरसिद्धिसे ओर हूवादि वाचक का समास से अर्थात्‌ श्रं 
विधि से ललाम हो जाता हैः दसलिये यह धर्मवाचक लुता हं ॥ 
सरग नयनी । 
ट्स का अर्थ हे रगनयन सदृश नयनवाली । श्रग शब्द्‌ सेड- 
ततर “नयन सदृश इतने अंश॒ का समास विधिसेलोपदे। यहां खग 
के नेन्न उपमान है उसका, चचसता धर्म का ओर इवादि वाचक का 
उपादान नही, इसलिये यह्‌ उपमान १ वाचक † धर्म ३ लुप्ता ह । नय 
न उपमान ओर सादृश्य वाचक का समास ते, ओर चंचलता धर्म का 
प्रसिद्धि से लाभ होता दे।यह उदाहरण भरकाएकार ते दिया हे 1 इसरी- 
ति से लुसेपमास्नों के कद धकार थकारे ने के है । दीचितने कुव- 
लयानंद म लु्तोपमा अष्ट भकार की दिखाई हे ॥ प्रयय के अथं से 
जो उपमा होती `हे वह भ्रलययोपमा " 
यथाः-- 
॥ छप्पय ॥ 
स्थावस्यन्‌' मारुति करत पुटकयन। गगन रकः 
सोतवती सूत्रयन्‌ः लोष्टयन्‌* भूमि मंडरलंह । 
` जलनिधि पल्बलयन" सु करत सपेपयन्‌' गिरिं गनः 
कोडयन्‌ सु त्रिं लोक विटपयन्‌ "` महत गहन वन ॥ 
हेला श्रम रय हय जु तुव नप जसरवैत नव कोटि पत, 
कब होत सुकवि गोचर गिरा वह वलवंत अनंत गत ॥ १ ॥ 
यहां मारुतादि उपमेय है । स्थावरादि उपमान हैँ । उपमान वा. 
चक स्थावरादि शब्दा के आगे णिच्‌ भ्यय है 1 ओर णिच्‌ के आगे 
शत्र भ्रयय है । यकार णिच्‌ षल्य का हे । ओओर अनू शत्‌ भ्रलखय का 
हे । स्थावरयन्‌ का यह अथं होता है कि स्थावर करता ह अथात्‌ 
स्थावर सदृश करता इरा इदयादि । यहां वाचकार्थं का बोध परलय 
से है ! कुवलयानन्द यथ के पश्चात्‌ चित्रमीमांसा नाम थ दीकित 
ने बनाया जिस ने कहा है किं यह पूरण, लुस्ताओं का विभागः ओर 


न सिर दाश्च † कुट ‡ तंतु ‰ भिशचका देला ** लघुतडाग †† सस्सो {{ चङ समन्द चलो = जत्य  म चड स्क 
मोद. ॥ ग्‌ चृच्त. < 
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चाक्य, समास शरोर प्रयय विशेष दवारा उदाहरण दिखाने का फल व्या- 
करण शास्र कीं कुशलता सात्र वताना है । अलंकार शाख के बोधम 
इनका कुद उपयोग नहीं । हमारे मत मे समास विधि से उपमानादि- 
कों कालोप करना, श्नोर वाचकार्थं का प्रलययादि से कहना यह तो व्या- 
करण शाल्र की पचलित सीति है । इस मे सराहने योभ्य व्याकरण 
शाख की भी कोनसी कुशलता है ? ओर प्रसिद्ध॒ धर्म का स्वतः लाभ 
हो जाने से उस का उपादान न करना यह तो गोरव दोप फी निवृत्ति 
मात्र हे । इन में चमत्कार कु भी नहीं हे । इसी प्रकार गुण आङृत्ति 
इत्यादि का दिखाना भी उपमा उदाहरणं तर बोधके लिये हे। न कि 
उपमा भकारांतर के किये । इसी कारण से दव्य जाति इलादि उदाह- 
रएंतर दिखाने के लिये हम ने यल नहीं कियाः- 
उपमा नाम सा ज्ञेया खणाङतिसमाश्रया ॥ 
इस कारिका से भरत भगवान्‌ का भी उदाहरण भेद दिखाने 
में ही तारप॑य है ! न कि उपमा भकार मे । अन्यथा कारिका मे “ गुणाकृति- 
कृता द्विधा » देसी आज्ञा करते ॥ सूत्रकार वामन कहता हैः-- 
स्वतिनिन्दातताख्यानेषु ॥ 
अर्थ--स्तुति मँ, निंदा मे ओर तच्वाख्यान अर्थात्‌ अज्ञात ज्ञापन 
मेँ उपमा का अनुसरण है । 
कम से यथाः-- 
मारुत इव मरुपति सुजस, सवटां करत सतँचार । 
, यह स्तुति के लिये उपमा हे ॥ 
दैत की भांत लगे अरति दारुन 
चेत की चांदनी चेदमुखी विन ॥ 
यहां वियोग दशा म चैत चांदनी की निदा के लिये उपमा है ॥ 
यथावाः-- 
विष सी लागत है बुरी, हसी खिसी की लाल 1 
इति विहारीसत्तशदयाप््‌ ॥ 
यथावाः-- 


०१ जसवंत जसं भूपण ९ श्राति 


॥ मनहर ॥ ष 
्रालिन के सुख पायवे कोः 
पिय प्यारे की ग्रीत गर चल वागे । 
छाय र्यो हियरो दख सौ 
जव दख्या न व्ह नदसाल सभाम] 
काहू सों बोल कल्रू न कै, 
मतिराम न चित्त कहूं अनुरागे । 
खेलत खेल सहेतिन सो, 
पर खेल नवेली कों जेल सो लागे ॥ 9 ॥ 
इति रसराज भापा भथ ॥ 
तत्वाख्यान के लिये वामन ने उपमा का यह उदाहरण दिया है । 
॥ दोहा ॥ 
नाना रूप नव सों, व्याप्त जु व्योम वखांन । 
सो रोहिनि जान ह सखे, जो है शकट स्मान ॥ १ ॥ 
ठक्त उदाहरण में लोकोत्तर चमत्कार न होने से अलंकार नहीं 
इसलिये हम दृसरा उदाहरण देते हैः-- 
॥ चोपाहे ॥ 
पद्धिनि इव सोर॑म सरीरा । 
पद्िनि ताहि पिद्ानहु धीरा ॥ 
एेसा मत कहो कि यह तो स्तुति रूप होने से बामन मतानुसार 
पथम भेद ही है? क्योकि स्तुति के लिये यह वणन नहीं हे, किंत का- 
म शाख मे पदिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शखिनी एेसी चयो की चार 
जातियां कही हैँ । सो उक्त उपमा पद्िनी का ज्ञान कराने के लिये 
है । कितनेक भ्राचीन निरवयव, सावयव, समस्तवस्ताेषय, एकदेश्‌- 
विवति, परंपरित एेसे उपमा के भकार मानते हे । केवल वस्त की दही 
उपमा होवे उस के अवयवो सहित उपमा न होवे वह निरवयव । अव- 
य्वौ सहित अवयवी की उपमा होवे वह सावयव । सावयव दो पकार 
क्री हे । उपमेय उपमान पक्त मे अवयव अवयवी समस्त का शब्द से 
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कथन होवे वह॒ समस्तवस्तुविपया । यर उन मेँ से किसी एक वस्तु 
का उपमान पत्त मे अथवा उपमेय पल में शुष्द्‌ से कथन नहीं होवे 
वह एकदेशविवर्ति 1 ओर परंपरा से वस्तु की उपमा होवे वह प- 
स्पासिति ॥ 
कम से यथाः-- 
इद्र सो उदार दहै, नरे मारवार कौ॥ 
यहां केवल अवयवियो की उपमा है इसलिये निरवयव है-- 
॥ दोहा ॥ 
अलि तुव ्रानन इदु इव, चक इव सु जुग नैन । 
सोहत स्मित ज्योत्स्ना सदृश, पिय चकोर सुख दैन ॥ १॥ 
यहां उपमेय पल मेँ अवयवी मुख, अवयव ने श्रौर रिमत 1 
उपमान पन्त मे अवयवी ददु, अवयव कलेक श्मौर ज्योत्स्ना है! सो 
अवयवो सहित अवयवियों की उपमा होने से सावयव है। ओर यहां 
उपमेय पक्त मे जितने अवयवी अवयो का कथनहै उतने ही अवयवी भव~ 
यवो का उपसान प्च मेँ भी कथन है, इसलिये समस्तवस्तुविषया है ! 
॥ सवेया ॥ 
जितही तित जोरति मंगस जाल सी, 
भासत है भट भीर भयंकर ! 
शुभ रल अमोल से विदत छंद सौ, 
सेवित हौ नित ही करुना घर ॥ 
मयनाक से शत्रु समीतन कौ, 
शरनायक हौ मरुनायक भू पर । 
कविताखटत कीरत चंद्र के कारन, 
हौ तुम श्री जसवंत नरेश्वर ॥ १ ॥ 
यहां जितने अवयव उपमेय पच्च म शब्द से कटे है, उतने ही 
अवयव उपमान पन्त में भी शच्द से के हे । परंतु अवयवी राजराजे- 
श्वर उपमेय का उपमान जो समुद्र उस का शव्द से कथन नहीं है, तो 
भी विशेषण सामर्थ्यं से उस का लाभ होता है, इसलिये यह एकदेश- 
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॥ सनहर ॥ हि 
आलिन के सुख पायवे कों 
पिय प्यारे की प्रीत गड चल वाभे। 
लाय र्यो हियरो इख सा 
जव दृख्या न च्छया नदताल क्षमाम । 
काहू सों बोल कल्रू न करै, 
मतिराम न चित्त कहूं अनुरागे । 
खेलत खेल सहेलिन सो, 
पर खेल नवेली कों ज्ञेल सो लागे ॥ १॥ 
इति रसराज भाषा यथे ॥ 
तत्वाख्यान के लिये बामन ने उपमा का यह उदाहरण दिया है । 
॥ दोहा ॥ 
नाना रूप नद सो, व्याप्त जु व्योम वखांन } 
सो रो्िनि जान हु सखे, जो हे शकट स्मान ॥ १॥ 
उक्त उदाहरण मे लोकोत्तर चमत्कार न होने से अलंकार नदीः 
इसलिये हम दूसरा उदाहरण देते है-- 
॥ चोपाई ॥ 
पद्धिनि इव सोरम सरीरा । 
पद्िनि ताहि पिल्ानहू धीरा ॥ 
पेसा मत कटो कि यह्‌ तो स्तुति रूप होने से वामन मतानसार 
पथम भेद ही हे? क्योकि स्तुति के लिये यह वंन नहीं हे, किंत ` का- 
म शाख मं पयिनी, चित्रेणी, हस्तिनी, शखिनी पेसी च्ियों की चार 
जातियां कही हैँ । सो उक्त उपमा पदिनी काज्ञान कराने के लिये 
हे । कितनेक भराचीन निरवयव, सावयव, समस्तवस्तुषिषय, एकदेश- 
विवति, परंपरित पेसे उपमा के प्रकार मानते हें । केवल वस्तु की दही 
उपमा होवे उस के अवयवों सहित उपमा न होवे वह निरवयव । अव- 
यवो सहित अवयवी की उपमा होवे वह सावयव ¦ सावयव दो प्रकार 
क्री है । उपमेय उपमान परक्ल मे अवयव अवयवी समस्त काशृब्दसे 
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कथन रोवे वह॒ समर्तवस्तुविपया । ओर उन मे से किसी एक वस्तु 
का उपमान पच्च म अथवा उपमेय पत में शुष्द्‌ से कथन नहीं होवे 
वह एकदेशविवतिं । ओर परंपरा से वस्तुं की उपमा होवे वह ष- 
परेति ५ 
क्रम से यथाः-- 
ह्रसौ उदार दहै, नरे मारवार कौ ॥ 
यां केवल अवययियों करि उपमा हे इसलिये निरवयव हैः-- 
॥ दोहा ॥ 
अलि तुव आनन ददु इव, चक इव सु जुग नैन । 
सोहत स्मित ज्योत्स्ना सदृश, पिय चकोर सुख देन ॥ १॥ 
यहां उपमेय पक्त म अवयवी मुख, अवयव नेच ओर स्मित । 
उपमान पच मे अवयवी इदु, अवयव कलक ओर ज्योरस्ना है । सो 
अवयो सहित अवयवियों की उपमा होने से साचयव हे । मौर यहां 
उपमेय पर्त में जितने अवयवी अवयवो का कथने उतने ही अवयव भव~ 
यवो का उपमान पक्त मेँ मी कथम है, इसलिये समस्तवस्तुविया है 1 
॥ सवेया ५ 
जितदही तित जोरति मगल जाल सी, 
भासत दै भट भीर भरयेकर \ 
शुभ रत्न अमोल से विदत छेद सौ, 
सेवित हौ नित ही करुना घर ॥ 
मयनाक से शत्रु संभीतन कों 
शरनायक हौ मरस्नायक नू पर। 
कंवितागखत कीरत चंद्र के कारन, 
हौ तुम श्री जसर्वत नरेश्वर ॥ १ ॥ 
यहां जितने अवयव उपमेय पत्त में शव्द से कहे हैः उतने ही 
वयव उपमान पक्त मं मी शब्दं से कटे हे । परंतु अवयवी राजराजे. 


श्वर उपमेय का उपसान जो समुद्र उस का शुव्द से कथन नदीं है, तो 
भी विशेषण सामर्थ्य से उस का लाभ होता दै, इसलिये यह एकदेश- 
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विवि ३ हमारे मत मे निरवयव सावयवादि किंचित्‌ विलच्तण दीने 
से उदाहरणंतर दही दै! न कि पकारांतर । 
॥.सवेया ॥ 
दोऊः अनद्‌ सो चंगन मांभः, 
विराजे साठ की सां भः सुहा । 
प्यारी कों पृषत आंन तिया को, 
श्रचांनक नांम लयो रसिकादं ॥ 
आयो उन्हैं मुह मेह सो कोह, 
तिया सुर चापसी भोंह चदा । 
आंखन तें ग्रे वंद से आंसू । 
हुलास गयौ उड हंस की नाई ॥ 9 ॥ 
इति रसराज भाषा अये ॥ 
यहां कोध को मेह की उपमा होने से भौह चटाना, आंसू अर 
इलास इन को मेघ के संधौ सुरचाप, वृद ओर दंस की उपमा सिद्ध 
हई हे \ इस रीति से एक उपमा मूलक दूसरी उपमां परंपरा से दोने 
से परंपरित उपमा हे । वेदव्यास भगवान्‌ ने ससुचयोपमा, वहूपमा 
च्रोर मालोपमा का आपस मे भेद ेसे कहा हे-- 
सम्चयोपमा त्वन्यधमेवाहुल्यकीतेनात्‌ ॥ 
अथ-ससब्योपमा तो अन्य अथात्‌ उपमान के धर्मं वाहूल्य 
के कहने से होती हे \ निष्कषे यह है कि उपमान के अनेक 
धर्मौ का समुच्चय करके उपमा दी जवे वह समुचयोपमा । यहां उपमा 
तौ एक ही है । उपमान के धमो का समुचय है! उयास भगवान्‌ ने 
तो लक्षण मात्र के है । उदाहरण नहीं दिखाये हे 1 स्पष्ट ज्ञान होने के 
लिये इसरो ने उदाहरण दिखाये हे । 
यथाः-- | | 
चंपक. कलिका सी यहे, रूप.र॑ग. अरु वास ॥ 
. . यहां एक . दीः उपमान. चंपक कलिका के रूप,रंग, ओर सुगंधः 
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हन अनेक धमो करके उपमा होने से समरुचयोपमा हे । 
यनोपमा स्याटहमिः सदृशैः सा वट्पमा ॥ 
अथ-जहां बहत सदृशो के साथ उपमा होवे वह वद्रूपमा ॥ 
यथाः-- 
हिम हर हीरा दंस सो, जस तेरो जसवंत ॥ 
यहां उपमान वहत हे, परंतु एक श्वेत धर्म॑ करके उपमा तो 
एक ही है, इसलिये वहुत उपमानों की उपमा होने से यह वहूपमा ईै। 
यथावाः-- 
1 मनहर ॥ 
सारद सौ, सेस सो, सुधा सो, सक्र सिंधुर सो, 
सुर सरिता सो सूर ससि सो, वखांन हे । 
दसन सौ, हीरन सौ, हिम सौ, हलायुध सी, 
हरगिर हास्य हू सो, जपत जिहान दै ॥ 
भनत मुरार घनसार सद घन हू सो, 
पारद सौ, पय सौ, पिनाकी सौ, प्रमान है । 
स्राज जुध जीप जस तखत महीप तेरो, 
दीप दीप दीपे दीपमालिका समान है ५ १५ 
यहां भी उपमान वद्कुत हँ । तथापि एक श्वेतत धर्म से उपमान 
एक ही है । आचार्यं दंडी भी दस विषय को वदहूपमा नाम कहता हया 
यह उदाहरण देता है-- 
चंदन चंद रु चंदमनि, सम सीतल तुच स्पशं । 
एक ही विषय में वहुत उपमा देने का भ्रयोजन दंडी यह क- 
हता है-- 
अतिशयं बोधयन्ती बहूपमा ॥ 
अर्थ-- वदूषमा वणंनीय के अतिशय का घोध कराती है ॥ वा- 
मन कटता हे कि यहां अपुषठार्थदो है; यकि इन मे से एक उपमान 
से यश॒ की धवलता का उत्कं सिद्ध होते रहते फिर तादृश दूसरे उ- 
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पमान-के कथन मे प्रयोजन नही; सो हमारे मत मे वामन का कटना 
समीचीन नदी; क्योकि उपमा का स्वरूप सादृश्य का निणेयदहैःसो 
निर्णय के लिये परस्पर अत्‌ उलट पुलट भी लोक म तोलते है, उस 
न्याय से परस्परोपमा मानी गर्हे । चैसेहीलोकर्मे दृढ निर्णय के 
लिये एक वस्तु को अनेक तोलों से तोलने की भी रीतिदे। जसे से 
र भर वस्तु को सोह आदि के किये हृए अपने सेर से, दूसरे व्यापारी 
के सेर से, रुपयों से ओर पैसों से पुनः पुनः तोलते हँ । उस न्यायसे 
एक वस्तु को उसी धरम के विषय भ अनेक वस्तुं के समीप कर क- 
रके नणय करने मे दृटतर निर्णय होता हे । ओर आचाय दंडी ने य- 
तिश्ुय रूप प्रयोजन वतलाया हे वह समीचीन नही; भ्यो कि उसी धमं 
मे बहुत उपमान करने से उपमेय का कुं अतिशय नहीं होता, कितु 
उपमेय निष्ट धम के प्रमाण के निरय कीं दृद्‌ता होती है, इस लिये प्रयोजन 
तो यहां यही हे ॥ 


धमोः प्रत्युपमानं वदन्या मालोपमेव सा । 


अ्थ-- यदि उपमान उपमान परति धर्म भिन्न भिन्न होवें वह 


मालोपमा ही हे । अन्या अ्थीत्‌ वह मालापमा ससुचयोपमा योर वदप 
मासेओरदरै॥ 
यथाः-- 


. ॥ कवित्त ॥ 


परम प्रसिद्ध हे पुनीत एथेवी म आज 
पन भ्रजा पालन में जेसो अवघेस कौ । 
जा के भुज जुगल विराजे धर्मं छिन को, 
धारे मुवि भार फन मंडन ज्यों सेस को ॥ 
भनत सुरार सव जगत उचार र्यौ 
देखो धन्य भाग यह मुरधर देस को 
अथग समंद सोहे तापह्र चंद सोहे 


सुखमा सुरिद सौ हे नंद तखतेस कौ ॥ १ ॥ 
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यहां राजरजेश्वर फो अथाह धर्म से समुद्र की, ताप हर धर्म से 
चंद्रकी, चौर शोभा ध्षसे इद्र की, उपमा टे! इस रीति से अनेकं 
उपमानं भरति सुदे सदे धमां से उपमा होने से यह मालोपमा हे। 
यथावाः-- 
1 सवेया ॥ 
भृगु नदे कुठार सी वासव व सी, 
हे विकराल हलाहल सी । 
त्रिपुरारि त्रिशूल सी श्रीपति चक्र सी, 
वंक कहै वडवानल सी ) 
नरसिंघ नखाली सी खेत मे काली सी, 
सेस मुखानल के भल सी । 
तरवार तिहारिय मान महीपति, 
शराडी जिहान के आगल सी ॥9॥ 
इति पितामह कविराज वांकीदास्तस्य ॥ 
यहां आरंभ में राजराजेश्वर मांनर्सिह की तरवार को एक विक. 
राल धर्म से बहुत उपमानों छी उपमा रोने से बद्रूपमा है । परंतु फिर 
रक्ता धर्म से उक्त तरवार को आगल की उपमा देने से मालोपमा रै; 
वरयोकि भिन्न धमो से उपमानों की माला हेः इसलिये यह ॒वदूषमा 
गरभित मालोपमा है 1 ओर यहां बिकरालतता धर्म फे वणन को समास 
करके फिर मालोपमा करने के लिये र्ण धर्म ऊी उपमा की है, इ- 
सलिये इस कवित्त मे समाक्षपुनरातचदोष नदीं है ! 
यथावाः-- 
॥ मनहर ॥ 
सजन सिधायें स्वगं दुसह दुनी के दुख 
दुर करि विक्रम सौ वाज्यो ततकाल तृं । 
भेनत मुरार वारवार दे अपार दान, 
कने सो प्रसिद्ध मेदपाट भूमिपाल तं ॥ 


२०६ जसवेत जसो भूषण ¢ श्राति 
राम्चद्रसोभौ नीतश्तदहीकों धार श्ट, 
एक रही संस सो न चृक्यो वह चाल तू । 
कृवि बालकान फे पटाने को प्रचार करि, 
भोज के समान भयो रांन फतमाल तूं ॥ ३ ॥ 
रसना रूप से उपमा होवे वह रसनोपमा ॥ 
यथाः-- 
॥ चोपाई ॥ 
शशि इव श्वेत विराजत हंसा, 
हंस इव सु गति तरुनि प्रशंसा ॥ 
तरुनि स्पशं इव शीतल. मौ जल, 
जल इव गगन सिंहास्य निरमल ॥ 9 ॥ 
इसी का पयौय शंखलोपमा है । रसना नाम कटिमेखला का है । 
वह रस्सी की आकृति से भी होती है । ओर शखला की आक्रति से 
भी होती हे। सो यहां रसना की शंखला आक्रति विवत्तित है । इस 
अलंकार का नाम शेखला कहने में तो गज वधन इत्यादे शुखला का 
न्याय हे । ओर रसना नाम कहने से नायिका की तादृश्‌ कटिमेखला 
कान्यायदहै) सो गज वंघन न्याय की अपेता कटिमेखला न्याय रम 
णीय होने से किंसी रसिक कावि ने इस का नाम रसनोपमा कदा. हे । 
यहां चंद्रमा की उपमा हंस को, हंस की उपमा तरुणी को, तस्णी की 
उपमा जल को, ओर जल की उपमा गगन कोह, सो यह उपमा 
शुखलाकृति रसना रूप होने से रसनोपमा हे । शुखला अलंकार आगे 
कहा जायगा । वेदव्यास भगवान्‌ नेतो इस का नाम गमनोपमा 
कहा हे- 
उन का लक्षण यह दैः- 
यदुत्तरोत्तरं याति तदासौ गमनोपमा ५ 
अ्थ-- जो उत्तेरोत्तेर. जावे तब वह गमनोपमा हे । 
॥ दोहा ॥ 


अपनी उपमा आपको, प निजोपमा जान ' 


४ श्ाह्ृति ॥ उपमा रनः 


समयादिक के मेद स, वृह विध वनत वखांन ॥ १॥ 
समय भेद से यथाः-- 
॥ चौपाई ॥ 
लोहित पीत सुमन सों छाये, 
ये गिरि शिखर वसंत सहाये । 
ज्यों दावाभि ज्वाल लपटये, 
दुसह यीष्म ऋतु मे द्रसाये ॥ 9 ॥ 
देश भेद से यथा 
॥ दोहा 7 
विकसित चख मुख फरक मुज, उर वहि ह्रख अतंत । 
तोरन पै तेसौ लख्यो, तो रन पै जसवंत ॥ 9 ॥ 
पर्वं उदाहरण मेँ वसंत ध्रीप्म समय भेद से उसी पक्त को उ- 
सी पर्व॑त की उपमा है । यहां तो विवाह मंडप देश ओर रणांगण दे- 
श भेद से उसी राजराजेश्वर जसवेतसिघ को उसी राजराजेश्वर 
जसवैर्तसिघ की उपमा हे । 
शरीर भेद से यथाः- 
१, दोषः ५ 
की रच्छा पल्टाद्‌ की, धर नरसिंघ स्वरूप । 
त्यों तुम गोपी गोप को, न्याये" वहे जहु मृप॥ १॥ 
यहां अवतार भेद से उसी जगदीश्वर को उसी जगदीश्वर की 
उपमा है । प्राचीनो ने निजोपमा का उदाहरण एक समय भेद से ही 
दिखाया है । उस दिद भदशंनसे हसने देश भेद ओर शरीर भेद 
से भी उदाहरण दिखाये हें । 
॥ दोहा ॥ 
अयुरूप सु उपमेय के, कल्प लेत उपमान । 
कल्पित उपमा सिंह कहत, सुन जसत्रैत य॒जांन ॥ 9 ॥ 


* जिलाये $ 
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जहां किसी उपमेय की उपमा के लिये उपमान की भासि कवि 
कोन हो, तहां उस उपमेय के योग्य उपमान की कल्पना करके उपमा 
की जये व्रह्म कलस्पितेपमा । 
यथाः-- | 
॥ दोहा ॥ ` 
राधे मुख तें ह्ुट अलक, लगी पयोधर खाय । 


शाशि मंडल ते मेरु शिर, लटकी भोगिनि भाय ॥१॥ ... 


चायं दंडी ने इस का नाम अभूतोपमा कहा है । अभूतोपमा 
अर्थात्‌ जो वस्तु नहीं दे उस की उपमा । कस्पितोपमा ओर अभृतोपमा 
नाम का तात्पयं एकं हे ॥ 

उदाहरण जस्त लखे, हम ने भांत अनेक । 
श्राविका वर्षाद्‌ रा थक एक्‌ साएक॥१॥ 
हा ॥ 

उक्त उदाहरण मं उपमान वास्तव नहीं कल्पित है 1 परंतु यहां 

आपस में इन कल्पित पदार्थो का विरोध नदीं है, इसलिये यह अविर- 


द्धा काल्पितोपमा हे । ¦ 
यथावाः- 


॥ दोहा ॥ 
सखि सोहत गोपाल के, गल त॒लदछली दल माल । 
उमड़ रहे घन सघन म, जेसे शुक शिशु जाल ॥ 9 ॥ 
मेघोदय समय मेँ पंक्ति करके उडना चकों का प्रसिद्ध है, शुकों 
का नहीं, इस से यह उपमा कल्पित हे । ओर मेघ के साथ शकों का 
विरोध नहीं है, इसलिये यह भी अविरुद्धा हे । 
यथावाः-- | 
॥ स्वेया॥ 
किंकिनी नूपुर की भनकारन, 
चारु पसार महारस जाला । 
काम कलोलन की मतिरांम, 
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कला न निहाल करयो नेँदलालहिं ॥ 

स्वेद के वंद लसें तन पै रति, 

अंतर ही लपटाय गुपालहिं । 

जेसे फली मुकताफल पुजन, 

हेम लता लपलनी तमालहिं ॥ 9 ॥ 
इति रसराज भाषा अथे । 
धकार का पाठ तौ यह दे “मानों एली सकता एल पनन ” 

परंतु यहां सभव सामयी न होने से उल्येच्ा बनती नदीं, किंतु कल्पि- 
तोपमा है । इसरालतिये हम ने उस्रा योक “ मार्नो ” शब्द की जगह 
उपमा वाचकं « जैसे" शब्द धरा हे । मुक्ताफल रूप फलवाली सुवणं की 
बेली वास्तव में हे नहीं, कल्पित हे। परतु सुक्ताफल ओर सुवणं के भा- 
पस मे विरोध नही, इसलिये यह भी अविरुद्धा हे । पूर्वं उदाहरण में 
प्रसंग भरात्त घन के साथ शुकावली का संवेध हो जावे तौ अक्षभवे न- 
ही, इसलिय वहं संभवत्‌ कल्पितोपमा हे । ओर यहां तो अयेत असं- 
भव है, इसलिये यह असभवत्‌ कल्पितापमा है । 
यथावाः-- 


॥ सवेया ॥ 
भाल गुही गुन लाल लट, 
लपटी लर मोतिन की सुख देनी 
ताहि विलोकत रस सो, 
कर आरसी ले इक सारस नैनी ॥ 
केसव कान्ह दुरे द्रसी, 
परसी उपमा मति कों अति पेनी । 
सूरज मंडल मे शशि मंडल, 
मभ्य धसी इव ताहि तिवेनी ॥ १ ॥ 
इति रसिकम्रिया भाषा भंथे॥ 
थथकार ऋा पाठ तै यह्‌ है ^“ मध्य धसी जनु ताहि तिन ”। 


२१० जस्वत जसो भूषण. ४ ्राकृति 


परंतु यहां भी सभव सामी न होने से उस्प्रत्ता वनती नीः कितु 
कर्पतापमा ह, इसलिये हम ने उस्रा योतक “जनु ” शव्द कौ 
जगह उपमा वाचक “इव” शद्‌ रक्खा है । सू्य मेडल मे शशि मेडल, ओर 


वे 


शशि संडल मेँ त्रिवेनी, वास्तव न होने से कल्पित हे । ओर सूयं उ- 
णता प्रधान ह, चंद्र शीतलता पधान दैः इसक्तियि इन का संवंध वि- 
रुद्ध होने से यह विरुद्धा कल्पितोपमा ह । इन पूर्वोक्त उदाहरण मे विधि 
खि के पदार्थौ मे कल्पना होने से विधे खाट काल्पितोपमा हे । 
कविखष्टिकल्पितपमा यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
जटत नील मनि जगमगत, सीक सुहादं नाक । 
चसे अलि चंपक कली, वस रस लेत निसांक ॥ १ ॥ 
इति विहारीस्षशुदयाम्‌ । 

अथकार का पाठ तौ यह दै । “ मनों अली चपक कली ” पंरतु 
यहां भी संभव सामथी न होने से उस्रेक्ला वनती नही, किंतु कल्पि- 
तोपमा बनती है, इसलिये हम ने उस्ना वयोतक “ मनो ” श॒व्व्‌ कौ 
जगह उपमा वाचक ५जेसे ” शब्द धरा हे । कवि मे चपक कुसुम 
के साथ रमर का सवध वर्जित हे, इसलिये यह उपमा कविर क- 
ल्पित हे । ओर चैपक भ्रमर का विरोधन होने से अविरुद्धा हे। एला 
मत कहो कि“ शशि मेडल तैं मेरु शिरः लटकी भोगिनि भाय ” इदा- 
दि परंपरा लोक सीमातिवतैन है, सो यहां अतिशयोक्ति अलंकार क्यों 
नहीं १ क्योकि अतिशय स्वयं प्रधान होवे वहां अतिशयोक्ति अ लकार 
होता हे \ ओर जहां दूसरे अलंकार के लिये अतिशय होवे वहां वह 
` वह अलंकार प्रधान हे । इस का विशेष विचार अतिशयोक्ति करण 
ने किया जायगा । कल्पितोपमा नं मनरंजनता होने से प्रसिद्ध विरुद्ध 
दोष की शका का अवकाश नहीं । कहा हे आचार्यं दंडी नेः- 

न लिङ्खवचने भिन्ने न न्यूनाधिकतापि वा । 
उपमादूषणायालं यत्रोदेगो न्‌ धीमताम्‌ ॥ १ ॥ 

कदं उपमेय भी कवि कल्पित होते हें । 
यथां-- | 
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1 सनहर # 
वादी वीरं हाक हर ढाके भुव चाक ची 
ताक ताक रही दूर खाक चहं कोद मे। 
वोल के कुबोल हय तोल वहलोल खां पै, 
वागो श्रांन कत्ता रान पत्ता को विनोद मं ॥ 
टोप कट टोपी लाल टोपा कट पीत पट, 
सीस कट शरेग मिली उपमा सुमोद में । 
रद गोद मंगल की मंगल गुरू की मोद, 
गुरू गोद चंद कीरु चंद रविगोदमं॥१॥ 


इति गोहडिया चारहट चारण कुलोद्धव गणेशपुरी स्वाभिनः। 

उदयपुर का महारांणा ध्रतापर्सिह अकवर वादशाह के समय मेँ 
था । परतापर्सिह का देहांत विक्रमी संवत्‌ सोलह सो तेपन १६५३ में 
हुआ था। नौर स्वामीजी गणेशपुरीजी अभी वियमान हे । सो अ- 
कवर के सेनापति वहलोलखां की न तो उक्त समय की कीं कोई 
तस्वीर दहे, ओर न कहीं किसी ख्याति मे लिखा है, कि महारांणा 
भ्रतापसिंह ने रणांगण मे वहलोलखां को मारा, तव उस के सिरे पर 
पीन वश काः रोपटरस पर लाल चछर की टोपी, ओर. रस परः लोह का 
खोप था। परंतु उक्त कवि ने हो का रंग मिलाने के लिये पेते उपमे- 
योँकी भी कल्पना कर ली हे । कल्पितोपमा को जुवा अलंकार मा- 
नता हा अलंकाररलाकरकार कहता हे, फि कर्पितोषमा का फल 
उपमानां तर का श्मभाव है, इसलिये इस का उपमा में अतर्माव नदीं 
हो सकता । फल मेद्‌ रहते भी इस का उपमा में अतव करोगे तौ 
अनन्वय काभी उपमा मे अंतर्भाव होना चाहिये । रसतगंमाधरकार 
कहता है, किं रलाकरकार का यह कथन समीचीन नहीं । यहां सादृश्य 
चमस्कारकारी होने से उपमा ही मानना उचित है । पेसी शंका न 
करमी चाहिये किं कल्पितोपमा मे उपमान का अंत असंभव हेः 
इसलिये सादृश्य का ज्ञान नहीं हो सकता, तच सादृश्य का चमत्कार 
केसे होग। ? क्योकि विशिष्ट उमान अभरसिद्ध हैःतोभी जुदे जुदे 
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पदार्थो की प्रसिद्धि है उसके संवध माच की आपस में कल्पना करके 
उन के साथ साम्य की भी कल्पना मे वाधा नहीं है। एेसा मत कहो 
कि कल्पित सादृश्य जो है वह चमत्कार का जनक केसे होगा १ क्योकि 
कल्पित सुंदरी के आलिगन से भी आल्टाव. अनुभव सिद्ध हे । हमारे 
मत में भी रसगंगाधरकार का कथन समीचीन हे । क्योकि यहां पर्य- 
वसान उपमामें हे। न कि उपमानान्तरके अभाव में । उपमानांतर के 
अभाव मे प्यैवसान करं तो वच््यमाण आनक्तेप अलंकार होता है। 
परंतु यहां वह विवक्तित नहीं । कोड प्राचीन उत्पादयोपमा को कल्पितो- 
पमा का प्रभेद कहता हे । उत्पाद्य अर्थात्‌ उत्पन्न किये हुए उपमान 
की उपमा ॥ 
यथाः 
॥ दाहा ॥ 
विद्रुम थित मुक्ताफल सु, वा प्रवाल युत फूल । 
अधरर्वाति मुसक्यान के, तव व्ह हं सम तूल ॥ १ ॥ 
कल्पना तौ वनावट है । कहा है चिन्तामणि कोपकार ने “कल्प- 
ना रचनायाम्‌” सो कल्पना दो प्रकार की होती हे! मानसिक ओर 
कायिक । “ राधे सुख तें छुटि अलक ” इति ॥ वहां मानसिक कल्पना 
हे ॥ ^ विद्धुम थित > इति ॥ यहां कायिक कल्पना है । विद्म स्थित 
मुक्ताफल अथवा विद्धुम स्थित सित पुष्प वास्तव में है नहीं, कल्पना 
डे; परंतु एेसी कर्पना हाथ से करके दिखा सकते है, इसलिये यह 
कल्पना कायिक है । लोक परसिद्ध उपमान को उपमेय करने मे आचा- 
यं दंडी प्रसिद्धि का विपयास होनेसं विपर्यासोपमा कहताहे । इसी का 
पयोय विपरीतोपमा है ! दंडी ने यह उदाहरण दिया हे 
भा तुव आनन इव सु यह, अंभोरुह ज॒ विनिद्र ॥ 
आचार्यं ठंडी ने परस्परोपमा का प्रयोजन अन्योन्य का उत्कर्ष 
कहा है, जिस से विपर्यासोपमा में उपमेय का उत्कर्षं रूप प्रयोजन 
अथसिद्ध हे । प्रसिद्ध॒ गुणशवाला उपमान ओर अपरसिद्ध ` गणवाला 
उपमेय प्राचीर्नो ने माना है, । यह पद्िज्ञे लिख आये ह । सो उपमेय 
को उपमान करने मे उपमेय .का भ्रसिद्धि मूलक उत्कर्षं सिद्ध होता "है । 
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हमरे मत मे इस प्रयोजन के अतिरिक्त पसंग रूपय निमित्तसेभी 
विपरीतोपमा होती है । दंडी के उक्त उदाहरण मेँ बिपरीतोपमा का 
निभित्त संकेत स्थान में नायिका को सखी का प्रभात सूचन प्रसंग भी 
हो सकता द । परकीया नायिका नायक फे साथ तडाग तीर के संकेत 
स्थानम र्िर्मेरदीरहे।!सो कमल को विकसा हुमा देख कर सखी 
उस नायिका प्रति ्रभात सूचन करती दे, कि तेरे मुख के जेसा कमल 
विकास युक्त हो गया हे ! अर्थात्‌ कमल संपूर्ण विकास कोपा गया 
है1 ओर इस उदाहरण मे कमल एक वचनात शव्द से कहा गया 
है, इसलिये हमारा माना हुखा उक्त निमित्त ही यहां भुख्य ह; क्योकि 
परिपक्ता से कमल छम से विकास पाते है ! सो एक कमल के वि- 
कास पाते ही सखी ने नायिका प्रति भरभात सूचित किया है। सखी 
के ये नियत कम॑ हे । 
॥ दोहा ॥ 
मंडन अरु शिन्ना करन, उपालभ परिहास । 
काज सखी के जानियो, चरौ बुद्धि विलास ॥ 9 ॥ 
॥ इति रसराज भाषा भेये । 
यथावा-- 
¶ दोहा ॥ 
कुज भवन तज भवन को, चलिये नेद किशोर । 
षूटत कली गुलाव की, चटकाहट चहुं रोर ॥ १ ॥ 
इति विहारी सततशलयाम्‌ ¦ 
यथावाः-- 
) स्मेया ॥ 
तुव नैनन से नव नीरज दै, 
तिन कौ कुल ले जल मांभः इवायो ! 
तुव मानन सौ रजनीकर हौ, 
सु चदु दिश घेरि घनाघन चायो ॥ 
तुव चाल से वाल मराल जु हे, 
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तज या वन कों बन ओर वसायो । 
तुव अंगन की अनुहार निहार हौ, . 
जीवत सो विधि कों नहिं भायो ॥ १॥ 
इति अलंकाररलाकर भाषा यथे । 
यहां रामचंद्र सीता के अवयव समान उक्त पदा ्थोको देख 
कर वियोग व्यतीत करते थे, वषा चश से वे पदार्थं भी लुत होगये, सो 
इस चत्तांत का सीता संबोधन पूर्वक कथन तो विपरीतोपमा द्वारा ही 
वन सकता है, इसलिये यहां विपरीतोपमा का यदी पसंग निमित्त है ॥ 
यथावाः-- 
॥ सवेया ॥ 
वस नींद विसारित राज सिरी, 
तिय खंडिता ज्यों निस तोरत हे । 
उनिहार तो ईंदुटिसोंमनकों 
पिरमावत नां चख मोरत हे ॥ 
अब जागिये जू जसवंत वली, 
कविराज मुरार निहोरत हे । 
दिग अंत विलंबित इदु वहै, 
तुव आनन की वि लोरत हे ॥१॥ 
यहां राजराजेश्वर के निद्रा वश होने े समय में खीडिता दशा 
को परास्त हुं राजश्री का पणं शशी के साथ विनोद करना तो इसलि- 
ये है कि राजराजेश्वर के मुख जेसा पृणं शशी हे । सो यहां विपरीतो 
पमा का निमित्त यही प्रसंग हो सकता है ॥ 
यथावाः-- 
। ॥ दोहा ॥ 
जग उपमा फल विव की, धर तियन कौं लेत । 
बिव फलन तुव अधर की, कवि वर उपमा देत ॥ १ ॥ 
यहां विपरीतोपमा का निमित्त कोड दूसरा षसंग नहीं है । आ- 
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चार्यं दंडी के तिद्धान्तानुसार नायिका के अधर उपमेय के प्रसिद्धि गुण 
सूलक उक्कर्थं फे लिये ही यह विपरीतोपमा की गड है ! उपमान क 
उपमाः उपमेय को, ओर उपमेय की उपमा उपमान को, एेसे परस्पर 
उपमा होवे वह परस्परोपमा ॥ 
यथाः-- ति 
ए स्वेया 

शचुन सीस मोच है कुद, 

प्रसिद्ध हि शुद्ध सुभाव हे जाको । 

रीभत्त तुच्छहि से गुन सों पुन, 

दान कौ नांहि भमान है ताको ॥ 

धारत हं जु महेश पदै तउ, 

सादौ सो वेष मुरार है वाकौ । 

है जसवंत उमा यूके कंत सौ, 

हे जसवंत सो कंत उमा कौ ॥ १॥ 

पेसे उदाहरणा म एक वस्तु को दूसरी वस्तु की उपमा देने 
से उस धर्म के विषय भँ दूसरी वस्तु फे साथ उस पस्तु की उपमा 
ओ अर्थसिद्ध होते रहते फिर उस उपमा को वचन से कहने का क्या 
अयोजन है १ मोर यहां कौनसा अलेकार दै ? इस अआशुका पर भा- 
चीनां ने भिन्न भिन्न भयोजन शअंमीकार करके भिन्न भिन्न अलेकार 
मने है \ ्याचार्य दंडी ने तौ इस का फल अन्योन्योत्कपं सान कर 
अन्योन्योपमा नामक उपमा का रकार इस को कहा हे । 
इत्यन्योन्योपमा सेयमन्योन्योत्कपंशंसनी ॥ 
र्थ-- अन्योन्य के उत्कर्षं को कहती हुई यह उपमा अन्यो- 

म्योपमा है ॥ इन का सिद्धांत यह है कि जिस वस्तु की उपमा देते दँ 
उस उपमान रूप वस्तु भं धसिद्धि मूलक उत्कपै होता दे, सो परस्पर 
उपमा देने से उपमेय का भी तादृश उत्कं सिद्ध होता दै, इस रीति 
से यहां अन्योन्य का उत्कर हे । श्र यह उपमा का प्रकार है । हमारे 
सत्‌ में दंद्युक्त उक्त फल कै अरततिरि्तं परस्परोपमा का एतत उपमा का 
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दृढ निर्णय भी है लोकम मापक के साथ माप्य को तुलारोहण 
करने से मापक के साथ माप्य की समानता सिद्ध हो जाती हे । परतु 
दृढ भ्रतीति के लिये कीं उन को फिर तुला में उलट पुलट भी तोल- 
ते है, उस न्याय से यहां समता की दृढ प्रतीतिभी एल दहे, सो ये दोनों 
फल विवक्षा के आधीन हे । किसी को परस्पर उत्कं की विवना हो- 
ती हे, किसी को सादृश्य के दृढ निर्णय की विवक्ला होती हे । सर्वस्व- 
क्रारादि परस्परोपमा का फल तृतीय सदृश व्यवच्छेद मान कर इस 
को उपमेयोपमा नामक जुदा अल्तंकार कते हँ \ सवंस्व का यह ल- 
ण हेः- 
हयोः पयायेण तस्मिन्डपसेयोपसमा ॥ 

अ्थ--दोनों के पयाय करके तस्मिन्‌ अर्थात्‌ उपमानोपमेय 
भाव मे उपमेयोपमा अलंकार हे ॥ पर्याय शब्द का यहां यह्‌ अर्थं 
है, कि एक साथ न कहना । किंतु वारी से कहना । रलाकर का यह 
लक्षण हेः-- 

ापमे क 
, परस्परमुपमानोपमेयत्वसपमेयोपमा ॥ . 

अ्थ---परस्पर उपमानोपमेय भाव सो उपमेयोपमा ॥ हमारे मत 
मे अन्योन्योपमा, उपमेयोपमा ओर परस्परोपमा ये तो पयाय नामे 
उपमेयोपमा शब्द का यह अथं हे किं उपमेय के साथ उपमा अथात्‌ 
उपमेय किये हुए के साथ उपमा ॥ सर्वैस्वकारादिकों के नामसे ओर 
लक्षणों से उपमाबहिभौव सिद्ध नदी होता । किंतु उपमा का प्रकार 
ही सिद्ध होता है । ओर हमारे मतम फलभेद से अलंकार भेद नहीं 
होता । अन्यथा बहुतसे अलंकारो का उर्कर्षादि फल एक ही होता 
है, तहां फल एक होने से उन अनेक अलंकारो का एक अलंकार हो जाना 
चाहिये । तृतीय सदृश व्यवच्छेद फल की विवक्षा मेंभी इसका 
शरीरतो उपमासू्पहीहे। ओर ततीय सदृश व्यवच्छेद फल मं 
र लंकारता मानें तो निषेध रूप होने से आक्तेप अलंकार होगा दि 
तीये\सदृश व्यवच्छेद में अनन्वय, तृतीय सदृश उ्यवच्छेद मे उपमेयो- 

, सदृश निषेध के आश्रयो की संख्या के मेद से अलंकार भेद 

मानें तो अनत विस्तार हो जायगा । ४.४ 





४ भक्ति उपमा २१७ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
हरि दंस एकादस हर सु, अरु दिन कर दस दोय ॥ 
हे अवर न जसवेत सम, लिये त्रिं जग जोय ॥ १॥ 

यहां तेतीस से श्यतिरिक्तों भं सादृश्य का निपेध है, सो यहां 

भी अलंकारांतर होना चाहिये ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हयन उठे रज पटल ते, गज घन ते जु यनीन । 
भूतल इव नम मंडल, नभ इव भूतल कीन ॥ १ ॥ 

इस उदाहरण में रज रोर गज रूप घने भिन्न भिन्न धर्मो से 
भूतल ओर नभ मेडल को परस्पर उपमा दे । इसलिये परस्पर उपमा 
देने का क्या भयोजन ह ¢ इस शंका का यहां अवकाश नहीं ॥ परस्प- 
रोपमार्मेदो श हें! एक तौ शुद्धोपमा, दूसरी विपरीतोषमा, इस 
लिये यह तौ उपमा भ्रकासों का संकर है, जुदा भकार कैसा ? पेखी 
शंका न करना चाहिये; क्योकि संकर में भी दो अलंकारो की मिला- 
वट है, परंतु अलंकारो का चमत्कार ज्वा ज्ञदा रहता है, सो संकर 
श्रकरण में स्पष्ट किया जायगा । यहां तो शकंरादि अनेक पदार्थ मिल 
कर भदिराकाभिन्न दी स्वाद उत्पन्न होता हे, जैसे शुद्धोपमा वि- 
पर्छतोपमा मिल कर परस्परोषमा रूप तीसरा चमत्कार उतपन्न होता दै, 
सो तौ उपमा घकार होने के ही योग्य रै ॥ यहां सहृदयो का हदय 
ही साची हे । पराचीनों ने फिर वहुतसे उपमा के भकार दिखाये है वे 
हमने व्यभ जान कर अथ विस्तार भय से नहीं कहे ॥ 

इति उपमा प्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
--->& 0 


॥ दोहा ॥ 


अति प्रसिद याते कदी, घर उपमा खेप मौर ॥ 
. कें वरन माला कमह, अलंकार अव ओओौर्‌ ॥ १ ॥ 
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अतद्गुखा | 


=+ 
५ तस्य गरोऽत्रास्तीति तहुरः ” तस्य उस का अथात्‌ दूसरे का 
गुण इस मे है ! तात्प्य यह है कि दुसरे के गुण का दूसरे में संवंध 
होवे वह तो तहुण हे । “ तस्य गुणोऽत्र नास्तीति अतटुणः ” दूसरे के 
गुण का दृसरे मे संबंध न होवे वह अतट । वचत्यमाण तटुण अलंकार 
के विपरीत भाव में धोरी का माना हु अतटुण अलंकार हे ॥ 
1 दहा ॥ 
पर गन को संवेध न्हिः वंदे अतदूगन जान । 
कहत सुकवि प्राचीन सव, सुनिये छप जोधांन्‌ ॥ १ ॥ 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
मद मलीन दिग दंति सुख, उदधि पक जत चंद । 
खेलत हू जसवंत जस, रहत सु अमल अमंद ॥ १ ॥ 
यहां मद ओर कलंक की संगति रहने पर भी राजराजेश्वर.के 
जस मे उन के श्यामता गुण का संवंध नहीं । यहां यपङृष्ट गुण का 
असेवंध हे । ओर यहां गुण वणं रूप है ॥ 
यथकाः- 
॥ मनहर ॥ 
तम के अघारी व्यभिचारी चोर आदिक कौं, 
कीवे अपहार वार क्षणदहू की पाड नां। 
जारत पतंग अंग बहुल विपन्न के, 
मेटन कपिल श्राप जेसे को सहाई नां ॥ 
नेह ते सपर नित गुणागुण दर्शक ठै 
भारत ्रकास कियो तामं कोऊ काई नां । 
कोन फतमाल कुल दीपक समान आन, 
कलल कौ संग करि कालिमा लग नां॥3॥ 
इति शाहपुरा निवासी चारण सोवा बारहर कष्णएसिंहस्य । 
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गुणं दो भ्रकार काह! वण रूप दयौर स्वभावादि रूप । इनं 
दोनोँकेदोदो भकार है। भला भोर बुरा “कालिमा लगा नां” 
यहां दीपक पच्च मे डुधरणं का अनंगीकार `हे । महाराणा पच मे दुःस्व- 
भाव्र का नंगीकार है ॥ 
यथावाः-- 
॥ चोपाई ॥ 
जस्त चप अरि तिय के साथाहिः 
शवरांगना रहत दिन रातिं ॥ 
बुधि न भद्रं मनि गुंजा मेदि, 
यातं भूषण वचे अखेदं ॥ १ ॥ 
यहां राज च्ियों के निरंतर संसै से भी उत्तम अनुत्तम भेद 
ज्ञान रूप शुण का शचरांगनाच्मों मं स्वध नहीं हु्ा । हां उ्ृष्ट 
गुण का असंवंध हे । योर यहां गुणए॒ विवेचन बुद्धि रूप दै । सर्वस्व 
का यह लक्षण हेः-- 


सति देतावतदएः । 
्र्थ-हेतु रहते र्थात्‌ दूसरे के गुण का संयंध होने का हेतु 
संसगोदि रहते संबेध न होये तव अतहुण अलंकार होता हे ॥ काश 
कारने भीः- 


संमवन्त्यामपि योग्यतायाम्‌ । 

अर्थ-योग्यता का संभव रहते भी सा इत्ति मे क्िखा है, सो 
हमारे मत में संसग आदि हेतु रहते, पर गुण का संबंध न होने 
ही चसत्कार होमे से अलंकारता है, यह तो अलंकार भकरण वशु से 
अर्थसिद्ध हे । लचण मेँ अथवा धत्ति मँ इस का कथन वश्यक नही; 
फेसा लचण करने से यह अलंकार विश्पे्कि भँ जा पड़ता हे । सर्वस्व 
के फेसा लक्षण करने से ही रल्लाकरकार को इस अलंकार का उच्छेद 
करने का अवकाश मिला है। रीर सर्वस्वकार कहता है कि न्यून गुण वस्तु 
को अधिक गुण वस्तु के संचंध से उस के गुण का स्वीकार करना न्याय 
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है, सो.न करने मे अतहुण अलंकार है । यदी प्रकाशंकार. का सिद्धांत 
है\ सो हमारे मत इन की यह भूल हे; क्योकि «मद मलीन “ इति 
यहां. मद -ओर कलंक मे अधिक गुण -ओर जस में न्यृन.गुण किस 
प्रकार घटावेंगे, क्या श्वेत गुण से श्याम गुण स्वभाव से अधिके? 
यदि पेसा होवे तो “शेष श्याम भो हर गरे, जस सों उजूज्वल होत.” 
इति । यहां पूर्वरूप, ओर “ जस रावरे नै जसव॑त कटौ, कहा 
तीन ह लोक कों श्वेत करो है” ॥ यहां तद्गुण अलंकार 
न होना चाहिये. अथवा परिमणं से मदादिकों में श्यामताअ- 
धिक ओर जस में श्वेतता न्यून दहे? ेसा अगीकार करें तो व- 
णनीय की स्थूनता से विरस होता हे । यहां तो इतना मात्र विवक्तित 
हे कि संगति से गुणका स्वीकार न्याये, सो नहेने मे अतद्गुण 
अलंकार हे! ओर पकाशकार कहता है कि किसी निमित्त से पर गुण 
को ग्रहण न करे वह भी अतद्गुण हे । ेसा जान लेना चाहिये ॥ . 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
क्जनले इव जमुना जलहि, ससि सम सुर सरि नीर । 
न्हात न घट वद स्वतता, राजहस धन धार ॥१॥ 

यहां पर गृण यहण न करने में राजदहंसता निभित्त हे ॥ 

यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 

वडवानल सह्‌ सिधु जल, उष्ण न होत निहार ॥ 

सुप्त अगना संग हरि, महिमा वहे विचार ॥३॥ . ` 

हमारे मत यह भी इन की भूल हे; अ्योंकि अतद्रणएता में निमेत्त 
होने से अतदहण महिमा म हानि हो जाती है, यह अन॒भव सिद्ध हे.। 
ओर पेसे स्थल मं हेत अलंकार प्रदत्त हो जाता हे! अतदण को अ- 
लेकारांतर नहीं मानता हुआ रलाकरकार कहता हैः-- 


हेती सत्यपि नान्यस्य खणावुहरणं यदि। ` 
विशेषोक्तिरसौ स्पष्टा न वाच्यस्तदतहृएः ॥ ९ ॥ 
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अथे-जो हेतु रइते भी अन्य के गुण का अनुहरण अर्थात्‌ यहण 
न करे, यह तो स्पष्ट विशेषोक्ति दै, इसलिये इस को अतु न कह- 
मा चाहिये ॥ इस कारिका के प्रथम लिखाहे फिगुण का स्वीकार न करने 
से चमर्कार मान कर जुदा श्यलंकार माने तौ प्रियादि अनेक कार्यो 
की अनुतपत्ति से अलंकारो की अनंतता हो जवेगी, इसक्तिये जिस 
किसी कार्य का हेतु रहते कार्य की अनुत्पत्ति होवे वहां वहां विशेपो- 
क्ति हे 1 रलाकरकार का यह कटाच्त सर्दस्वकार पर है । जिस कासमा- 
धान विमशनीकार ने कुखं भी नहीं किया हे। यदी कहा है कि अलंकार- 
सरकारने तो इस का विशेषोक्ति मं ही तभव किया हे; परेतु सरव॑सवकार 
ने धाचीन मतानुसार जुदा कहा हे । हमरे मत में तद्गुण अलेकार 
वासना वासित सदृदयों को तटुण के विपरीत भाव मे अन्यके गुण 
के अन्यत्र भस्तवंधांशमाच्न मे चमत्कार क! पर्यवसान होता है । न कि 
देतु रहते कायं की अमुत्पत्ति अश में । जो इस अशु मँ चमत्कार मा- 
नेतो तदूयुण मे भी हेश म पय॑वसान दो कर उस का भी उच्चद हो 
जायगा 1 फिर ॒रलाकरकार ने तदूरुण को अलंकारांतर क्यो माना ? 
विशेषोक्ति तौ हेतु रहते कार्याभाव चमत्कार की भधानता में होती हे ! 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
पिय अपराध अनेक निज, त्रांखन हू लख पाय । 
तिय इक्त हू कत सा, मान करत लाजयाय ॥ १॥ 
इति रसराज भाषा भंथे । 
तद्गुण मोर अतद्गुण मं पर गुण का अहण अर अग्रहण उद्धर 
केधर होने से इन्दी मँ चमत्कार का पर्यवसान होता हे । कार्यं कारण 
भाव पर्यत युद्धि अनुधावन नहीं करती । यहां सद्रव्यो का हृदय ही 
साच्ती रै ॥ 
इाते अतदृगुण प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
---~ थवः 


। ॥ अतिशयोक्ति ॥ 


---0-- 


उल्लंघन को अतिशय करते है । कद! हे विन्तामाणि कोयकार ने 
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« अतिशयितः अतिक्रान्ते *। अतिशयित शब्द अतिक्रांत श्र्थात्‌ य- 
तिक्रमण युक्त अर्थ मेहे) इससे यह सिद्ध दता कि अतिशय शव्द 
का अर्थं है अतिक्रमण अतिक्रमण तो उल्लंघन दै । यहां लोकसीमा के 
उल्लंघन मे रूढि है 
॥ दोहा ॥ 
संघन सीमा लोक को, अतिशय जनह भप ॥ 
अतिशय की उक्ती वहेः अतिशयोक्ति कौ रूप । १। 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
तोर पतापानल पति, शोषे सिन्धु ज्ञु सात ॥ 
पुन अरि नारन नयन के, नीरहि भरे विख्यात ॥ १ ॥ 
यहां राजराजेश्वर के प्रतापानल से सातों समुद्रो का शोपित 
हो जाना, ओर फिर अरि नारी नयन नीर सेउनकाभर जाना,ये 
दोनों लोकं सीमा उल्ल॑घन रूप व्ण॑न हे, सो राजराजेश्वर के परतापाधि. 
क्य रूप प्रयोजन की विवक्षा से सुचिकर होने से अलंकार है ॥ 
यथावाः-- 
॥ मनहर ॥ 
केला कालकूट के तचा तेज वडवा की, 
शेष पटक धमन प्रचंड ताहि मदी हे । 
आईं अस्मान मे सुभासमांन पाई सान, 
ग्रले के बुमाय पांनी पेनी धार कटी ह ॥ 
हर हरि हरि के त्रिशूल चक्र पास पास, 
वैरिन के वेश बधवे की विध पटी हे। 
भूप महासिघ के प्रताप्तिघ तेग तेरी, 
वज्र के हथोरा काल कारीगर गदी हे ॥ १॥ 
यह कवित्त जयनगराधीश महाराजा भ्रतापसिघ का किसी क- 
विकाकहाहु्ाहे॥ 
यथावाः-- - 
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गोपिन के अँसुवान के नीर, 
पनारे भये फिर ठं गये नारे ) 
नारे भये रदियां वहि के, 
नदियां नद हँ गहै काट किनारे ॥ 
येग चसो तो चलो चज मे, 
कवि तोख कहे बजराज हमारे । 
वे नदं चाहत सिंधु भये, 
अर सिधु ते न्दं है जसाहल से ॥ १॥ 
इति तोख कवेः। 
लोक सीमातिवर्वन वण॑न मिथ्या है, इसलिये दूषण होने के 
योग्य है, परेतु यहां रुचिकर होने से भूषण हे ॥ 
सथाः-- 
| अन्यमुखे दुवो यः भ्रियचदने स एव परिहासः । 
इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभवो धूपः ॥ १ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अन मुख से दुबीद वह्‌, भ्रिय मुख से परिहास ! 
` इतरेन्धन जनम्यो धुंवां, गरज धूप प्रकास ॥ १ ॥ 
वेदव्यास भगवान्‌ का यह लच्तण है-- 
लोकसीमातिटृत्तस्य वस्त॒धमंस्य कीतेनम्‌ । 
भवेदतिशयो नाम संभवासंभवाद्दिधा ॥ १ ॥ 
सर्भ-लोक सीमा का अतिवर्तन किय हप वस्तु के धर्म के कथन का 
नाम अतिशय होवेगा । बह संभव ओर असंभव णेसे दो भकार का 
है ॥ हमारे मत संभव असंभव पेसे अतिशयोक्ति के दो पकार कहना 
भूल ह क्योकि तियो का स्वरूप तौ लोकसीमएतिवरैन दै । 
संभव होवेगा वहां लोकसीमातिवर्तन कैसे रहेगा ¶साचार्य दी का यह 
लरए हेः-- 


२२४ जसर्वेत जसो भुपरा ४ ाष्रति 


विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवतिनी । 
असावतिशयोक्तिः स्यादलंकारोत्तमा यथा ॥१॥ 
अर्थ-विशेष अर्थात्‌ उकं की जो लोकसीमातिवर्तन विवा 
हे यह अतिशयोक्ति होवेगी । यह अलंकारो मं उत्तम द ॥ यह अरति- 
शयोक्ति अनेक अलंकारो का जीवन हं, इस ल्तिये उत्तमा थह विशेषगा 
दिया हे । मादहाराजा भोज दंडीके श्रनुसारी रं । मीलित अलंकार 
नहीं कहते हुए आचार्यं दंडी ने अतिशयोक्ति का णसा उदाहरण 
दिया है- 
॥ दाहा ॥ 
जुवति जोन्ह म मिल गर, नक न होत लखाय । 
. सोधे के डोरे लगी, अली चली सँगजाय।॥9॥ 
इति विदारीसप्तश॒दयाम्‌ । . 
हमारे मत यहां अतिशयोक्ति अलंकार नही, किंतु मीलित अलं- 
कार हे; क्योकि दूर से अधरी रातर्मे वहुधा श्याम वस्तु नहीं दीखती 
है । चांदनी रात मे वहुधा श्वेत वस्तु नदीं दीखती ह । रार परकीया- 
भिसारिका की सचिर्यो के दूरी से चलने का संभव देः क्योकि साथ 
चलने मे लोगों के पटिचान लेने की शंका है, इसलिये यां लोक- 
सीमातिवतेन प्रधान नीं । यत्‌किंचित्‌ लोकसीमातिवर्वन तो उपमादि 
वहुतसे अलंकारो मे रहतादहे॥ सोदही कहा दहे अतिशयोक्ति भकरण 
मे आचाय दंडी ने भी-- 
अरलकारान्तराणामप्येकमाहः परायणम्‌ । 
वागीशमहितायुक्तिमिमामतिशयाक्षयाम्‌ ॥ 9 ॥ 
अरथ-रहस्पति के मान्य, अतिशय नामवाली इस उक्ति 
दूसरे अलङ्कारो काभी एक ही अवलंवन कहतेहै॥ श्ट नेभी 
कहा हे-- | 
अथेस्याऽलंकारा वास्तवमोपम्यमतिश॒यः छेषः । 
एषामेवं विशेषा अन्ये ठ मवन्ति निशेषाः॥ १ ॥ 


अ्थ-अथे के अलंकार स्वभावोक्ति, उपमा, अतिशयोक्ति, शुषं 
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ये चार ह; इनके ही विशेष संपू अलंकार रोते हे॥ विशेष अलंकार 
के पकरण॒ मे कान्यप्रकाशकारमे भी कहा है फि पसे विषयमे अ- 
तिशयोक्ति ही प्राण रूप हो कर रहती हे, इस के विना बहुधा अलंकार 
है नहीं । ओर यह धाचीन कारिका लिखी हे-- 
सैपा सन वकराक्तिरनयार्थो विमाम्यते ॥ 
यलोऽस्यां कविना कार्यः कोलकारोऽनया विना १॥ 
सअर्थ--सो यह वकोक्ति अर्थात्‌ अतिशयोक्ति रूप वक्रोक्ति सर्वत्र 
ड । इस फरके र्थ को विशेष भावना होती हे, इसक्िये इस सतिश- 
योक्ति के विषय में कवि को यल करना चाये । इस के विना कौन- 
सा अलंकार दै? 
॥ दोरा ॥ 
राधे मुख ते शरुट अलक, परै कपोलन आय ॥ 
ससि मंडल तें मेरु सिर, लटकी भोगिनि भाय ॥१॥ 
यदा लोकसीमातिवर्तन की कल्पना तो उपमा सिद्ध करने के 
लिये हे, इसलिये यहां अतिशयोक्ति अलंकार नही; किंतु उपमा में 
पर्यवसान होने से कल्पितोपमा अलंकार है । घोरी का यह उदाहरण हैः- 
॥ दोहा ॥ 
विन जल कमल जु कृमल मे, राजत कुवलय दोय । 
यह्‌ उत्पात पपरा, है कवन जु सखि जोय ॥ १ ॥ 
श्रमेद दृढता के किये उपमेय को न कह कर, केवल उपमान 
फो कहना अलंकार शास्र में जलोकसीमातिव्तेन नहीं । अतिशयोक्ति की 
बहुधा लकारो मँ भावना रहती हे \ यह अभी स्पष्ट कर अये हें ॥ 


यथाः- 
॥ चौपाई गे 
को अ्परहि लावण्य सिंधु यह, 
तरत कमल युग सीतरस्मि सह्‌ ॥ 
कदली कांड णाल दंड तरह 
मनित दुरद्‌ कुम सोभत जह ॥ १॥ 
यहां भराचीन मतं का दृढारोप रूपक शमर हमारे मत का दृढ 
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अभेद अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं ।सो धोरी के उक्त उ- 
दाहरणं में केवल उपमान कथन अश्‌ म लोकसीमातिवर्तन नीं । 
यहां लोकसीमातिवतन विवक्षा तो जल के आधार विना कमलः, मौर 
कमल मे कुवलय, इस अलोकिक परपरा अंश मंदहै, सो ही कह दिया 
है इस काव्यम कठ रवसे “ यह उत्पात परपरा, ह कवन जु स- 

खिजोय ” । लोक मे नियत स्थिति का व्यतिक्रम उत्पात सु 
चक होता है । यह परसिद्ध है ।धोरी की इस विवत्ना को नरह 
जानते हुए प्राचीनो ने उक्त उदाहरण से श्म कर केवल उपमार्नो के 
कथन अंश॒ मे अतिशयोक्ति समभ हं ॥ मोर प्राचीन पेसे स्थलमे भ. 
ध्यवसाय कहते रै । सवंस्वकार ने अध्यवसाय का यह लचण क- 
हा हे-- 


विषयनिगरणेनामेदप्रातिपत्तिवेपयिणोऽध्यवसायः ॥ 
पथै-विपय का निगरण करके विषयी का जो यभेद ज्ञान उसको 
अध्यवसाय कहते है ॥ निगरण तो निगलन है । उ्याकरण रीति से 
रकार को लकार हया है । निगलना तो गिट जाना हे । यहां विषय 
का निगलन यह विवक्तित है किं विषयीमे विपय का अन्तभाव 
यहां निगलन स्फारेक कलश गत आसव न्याय से विवचित है । स्फः 
रिक कलश के उद्रमें रहा हमा आसव कलकता दहै, जसे उपमान 
के उदर में रहा हुखा उपमेय यहां छलकता है । उक्त अभेद निश्चय 
को अलंकार शार मे अध्यवसाय कहते है । काव्यप्रकाश गत कारिका 
मे अतिशयोक्ति का कोड सामान्य लक्षण नदी कहा है । इस ध्यव 
साय को अतिशयोक्ति का प्रथम प्रकार मान कर यह लच्तण कहा है- 


निगीयोध्यवसानं ठ प्रकृतस्य परेण यत्‌ ॥ 
तर्थ-परेण अर्थात्‌ उपमान करके प्रकृतस्य अर्थात्‌ उपमेय के 
निगरण से जो अध्यवसाय वह तौ अतिशयोक्ति हे! भकाश्कार ने 
“विन जल कमल जु” इति । यही उदाहरण दिया है । अध्यवसाय 
स्थल में ही अतिशयोक्ति होती दे, एेला मानता ह्या सवस्वकार 
अतिशयोक्ति का यह सामान्य लन्तण कहता दैः- 
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अध्यवसितप्राधान्येऽविशयोक्तिः ॥ 

अ्थ--अध्यवासित अर्थात्‌ अध्यवसाय की हई वस्तु की भधान- 
ता मे अतिशयोक्ति रै ! इन का यह सिद्धान्त है, कि अध्यवसाय की 
सिद्ध दशा में तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है । ओर अध्यवसायकी 
साध्य दश्णा भं उस्रा अरं कार होता है! यतिशयोक्ते के उदाहरणो भे 
तो निगलन कर चुके हे । उत्मेचा के उदाहरणे मेँ निगलन कर रहे 
है । अतिशयोक्ति मे यध्यवसाय मानने का सर्वस्वकार का यह तात्पर्यं हे, 
कि यहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु के उदर गत करके दूसरी वस्तु ठहरा 
दी जाती हे, इसीलिये वास्तव वस्तु उस के उदर मँ कलक जाती हे। 
जिस वस्तु से दूसरी वस्तु का निगलन कर दिया है, वह निगलन क- 
रनेवाली वस्तु वहां वास्तव में हे नही, इसलिये लोकसीमातिवतंन है । 
जेसा कि “को अपरि लावरय किं ” इति । यहां कमलादि करके भु- 
खादि का निगलन कराया है, परंतु यहां कमलादि वास्तव न होने 
से उन के उदर में सुखादि कलक जति हे, सो इस रीति से वास्तव 
बस्तु का अवास्तवता से निश्चय रूप से वर्णन करना लोक सीमा से घा- 
हिर है । उत्रचा तो सेभावना रूप अर्थात्‌ एक कोटिक सदेह रूप 
होने से निएचय रूप नहीं रोती है, इसलिये वहां लोकसीमात्तिव्तैन 
नहीं ! अतिशयो्ति के पांच भकार मानता हया स्स्वकार केवल 
उपमान कथन स्थल म-- 

भेदे असेदः ॥ 

अथ-मेदं मे अभेद ॥ यह लक्षणं कह कर प्रथम रकार मानता हे , 
कि यहां शुखादि ओरं चेद्रादि का भेद रहते अभेद कहना हे, भोर 
फेसा कहना लोकसीसातिवतन हे । सर्वस्वकार ने भी “विन जल कमल 
सु" इति । यही उदाहरण दिया हे ! हमारे मत मे इस भकार के केवल 
उपमान कथन मे सहदयो को लोकसीमातिवतंन युद्धि नदीं होती, कितु 
अभेद दृढता की बुद्धि होती हे । यहां सदुदयो का हृदय ही साची हे ॥ 
दूसरे भ्रकार का काव्यप्रकाश मे यह लच्ण कहा हेः-- 

प्रस्यतस्य यदन्यत्वम्‌ । 
अर्थ-जो भस्तुत की अन्यत्ता ॥ 
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यथाः- 
हे उदारता धीरता, प जसर्वैत की योर । 

लोक म उदारता धीरता आदि गुण जाति से सव्न एक 
है, किसी प्रकार की विलन्णता भले हो । जेसा किं मनुप्यतवव मनुष्य 
मात्र मे एक है, विया आदि से विलच्णएता भलेदहीदो। सो यहां 
राजराजेश्वर की उदारता धीरता को दृसरे राजामा की उदारता धीरता 
से अन्य कहना लोकसीमातिवतेन दे । सर्वस्वकार भी इस विषय को 
अतिशयोक्ति का दूसरा प्रकार मानता हु यह लक्षण कहता है-- 

अभेदे मेदः । 

अथ-अभेद मे मेद ॥ उदारता धीरता गुण का जाति से अभेद 
रहते मेद कहा, इसलिये लोकसीमातिव्तन हे । सर्वस्व के मतानुसार 
यहां अध्यवसाय इस रीति से है कि यहां उदारता धीरताके असमेद 
का भेद्‌ करके निगलन किया हे; परंतु यां मेद वास्तव न होनेते 
उस के उदर मे उदारता धीरता का अभेद भकलकता है । हमारे मत 
में यहां भी स्वयो को लोकसीमातिषर्तेन बुद्धि नहीं होती; किंतु अय 
नुभयोक्ति व्यतिरेक की बुद्धि होती हे! ओर केवल उपमान कथन में 
अध्यवसाय हे, वेसा अध्यवसाय भी एेसे स्थलों में नहीं । काव्यप्रकाश 
मे तीसरे पकार का यह लचण हे-- 


यद््थाक्तो च कल्पनम्‌ ॥ 

अथ-यादे अथं की उक्ति मे कर्पना ॥ 
यथाः-- 

राका शशि अकलंक यदि, उहै तुव वदन समान ॥ 

यहां अतिशयोक्ति का विषय तो राका शशी के अकलंकता की 
कल्पना हे ; परंतु हमारे मतमें इस को यदि अथं से कहा है, अकलंकता 
का निश्चय नहीं किया है, इसलिये लोकसीमातिवर्मन नहीं । फेसे विषय 
म संभावना अलंकार है । काव्यप्रकाश में चौथे भकार का यह लक्षण 
कहा हैः-- 

कायंकारणएयोयश्च पौवापथाविपययः ॥ 


४ ्मारुति श्रातिशयोक्ति २२६ 


अथ-जो कार्यं कारण के पूर्वं पश्चाद्धाव का विपर्यय ॥ 
यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
` उदय भयो पीले शशी, उद्याशिरि के श्चंग । 
तुव सन सागर राग की, प्रथमहि वदी तरंग ॥ १॥ 
स्वैस्वकार इस को पांचवां भकार मामता हु्ा यह लकच्तण 
कहता दहैः-- 
[अ क पौवौप ४.५३ (4 
, कायकारणयोः पौवौपयविध्वंसश्च ॥ 
अर्थ-कार्यं कारणो के पूर्व पश्चात्‌ भाव का विध्वंस भी च अर्थीत्‌ 
परततिशयोक्ति हे ॥ सर्वस्वकार ने इस के दोभेद माने है) कार्य का 
प्रथम होना, कारण का पीय होना, इस का तौ यही उदाहरण है। 
«तुव मन सामर राग की ५-इति । दूसरा कार्य कारण का एक समय 
मं होना। 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
तुव महिमा किये कहा, तखत तनय नरनाथ ॥ 
ररि मंडल क्रमण किय, सिंहासन के साथ ॥१॥ 
यथधावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
तुव शर ज्या अरि शिरन को, परसत है इक संग ॥ 
बहु धनुधारी देत हे, न्प जसर्वेत अतिरंग ॥ 9 ॥ 
शरीर कारणक ज्ञान से ही कार्यी उत्पत्ति मे चंद्रालोककार 
चपलातिशयोक्ति नामक अतिशयोक्ति का प्रकार मानता हा यह 
लच्तण कहता हैः-- 
तिशयोक्तिस्त॒ [अ ० ग्रसक्तिजे 
चपल कार्ये हेतु ॥ 
अ्थे-देतु की थसक्ति अर्थात्‌ हेतु के ज्ञान माच्रसे कायं की 
उत्पत्ति वह चपलातिशयोक्ति अथत्‌ चपलता संबंधी अतिशयोक्ति हे ॥ 
यथाः- 
तिय मुदरी ककन भई, सुन भिय वचन प्रवास ॥ 


२३० जसर्वत जसो भूपण॒ ४ पाद्वत 


इन्दो ने कार्यं कारण के पृवोपरभाव के विध्वसमें ओर कारण 
के ज्ञान मान्न से कार्योत्पत्ति मे लोकसीमातिवतन मानादहै। सो 
हमारे मत मे यहां यथपि अतिशयोक्ति की भावना है, परतु हेतु की 
विचित्रता रूप चमत्कार प्रधान होने से महाराजा भोजने एेसे स्थलों 
को विचित्रहेतु नामक हेतु के प्रकार माने दहः सो समीचीन दै । सर्वस्व 
के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति सेहे कि कायं कारण के 
पू्वापरभाव का काय कारण के पू्वापरभाव के विष्वस करके निगलन 
किया हे, परंत॒ उक्त विध्वंस वास्तवन होने से उस के उदरमें उक्त 
पूर्वापरभाव भलकता हे 1 यहां भी केवल उपमान के कथन जसा अ- 
ध्यवसाय नहीं हे। सर्वस्वकार ने तीसरे भकारका यह लच्नण 
कहा हैः- 
संबन्धेऽसंवन्ध्‌ : ॥ 
अर्थ-- संचंध रहते असवेध कहना ! 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
पुष्पाकर किथुं पुष्पशर, रची कहत सव लोग ॥ 
जरठ र वेदाभ्यास्र जड, विधे नहिं रचिवे जोग ॥ १॥ 
यहां बह्मा मे समस्त सृष्टि रचना का संवंघ रहते असंचंध कहा 
हे । सवैस्व के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति से है कि उक्त 
सबेध का उक्त असंवेध करके निगलन किया है, परंतु उक्त अरसंवंध 
वास्तव न होने से उस के उदर मे उक्त संव॑ध भलकता है! हमारे 
मत मे एेसा संबंध रहते असंवेघ अतिशयोक्ति असंकार होने के योग्य 
नही इस उदाहरण मे अलंकार तो उस्रा हे, अतिशयोक्ति की नां 
यहां आचच्तेप मी है, परंतु उस्परक्ञा की प्रधानता होने से यहां उस्ेत्ता 
ह अलंकार हे ओर यहां भी अध्यवसाय वैसा नहीं हे ! अतिशयोक्ति 
के चौथे प्रकार का सवेस्वकार ने यह ल्श कहा हैः- 
रसबन्ध सबन्धः ॥ 
अथ-- अरस्ंवध रहते सघ कहना । 
यथाः- 


४ श्राति श्रतुल्ययोगिता २३१ 


सेध शिखर जसवंत के शशि मंडल परसंत ॥ 

यहां सोधों मे शशि मंडल स्पशं का यसंवंध रहते संवंध कहा 
है । सर्वस्वकार के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति सेहैफि 
उक असंवंध का संवंध करके निगलन किया है । परंतु उक्तं संध 
वास्तव न होने से उस के उवर मेँ असंवध मलकता है । हमारे मत 
से भी इस उदाहरण में लोकसीमातिव्वन मधान होने से अतिशयोक्ति 
श्र्लकार है, परंतु असंवंध रहते संवंध कहना इत्यादि अकारांतर करने 
के योग्य चमत्कार नही, उदाहरणांतर भले ही कहो । ओर यहभी 
श्रध्यवसाय वैसा नहीं 1 दीलितादि धाचीन कान्यप्रकाश्‌ ओर सर्वस्व 
के अनुसारी हं ॥ 


इति अतिशयोक्ति प्रकरणम्‌ ॥ २१ 


~~न 


्रत॒ल्ययोगिता । 


वक्त्यमाण तुल्ययोगिता अलंकार के विपरीत भाव में अतुल्य- 
योगिता श्रलंकार इम से लखा गया है । तुल्ययोग शब्द का अर्थं है 
तुल्यो का योग वह तो सम अलंकार का विषय रै । यहां तुल्य धर्म 
क योर्‌ दः अष मं तुल्येति, शद की रूट दै \ तुर्ये तुर्य 
योगिता एक ही है। उक्त तुल्ययोग न होवे वहां अतुल्योगितता लकार 
हे । जैसा कि तदूगुण के विपरीत भावमें अतदूगुण अलंकार इत्यादि ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

तल्ययोगिता जहां न होई 

जान अत॒ल्ययोगिता सोई ॥ 

म्राचीनन दिग दशन गपति ! 

अलंकार यह द्र है मम मति ११॥ 


7 दोहा ॥ 
मेध माल जल अल्प दै, विरल जु फल तरु पंत ॥ 
कलि प्रभाव कम दान मे, मयो न नप जसवंत ॥ १॥ 


यथाः- 


२२३२ जसवेत जसो भषण ४ श्राति 


राजराजेश्वर दान मे कम न हु्रा, इस कथन से अरन्य राजा- 
ओं का दानमे कम होनाञअ्रथं सिद्धहे।कलिके प्रभाव से मयमालाभी 
जल अल्प देती हे । तरु भी फल विरल देते हं । अन्य राजा भी दान 
कम देते हे) यहां कलियुग निमित्त से मेघमालादि के साथ राजराजंश्वर 
मे भी समयानुसार दान की कमी के तुल्ययोग का संभव रहते तुल्य- 
योग न होना अतुल्ययोगिता अलंकार हे ॥ 
यथावाः-- 
| ॥ दोहा ॥ | 
थक वजाजं अरजां धकी, लिख लिख थका वकील ॥ 
त नह्‌ थाको तखतसी, दे दुपटा मंदील ॥ 9॥ 
इति पितुः कविराज भारतीदानस्य ॥ 
यथावाः-- 
॥ मनहर ॥ 
चते चंद्र वांन घन वांन अहौ कोक वांन, 
चलत कवांन आसमान धूम छ रद्य । 
चली जम डाद समशेर चली चलते सेल, 
ग्रीषम को तरणि तमा सो आय च्चे रद्यो ॥ 
एेसी समे माधो के मुकुद्‌ नं चलाये हाथ, 
ररि न चलाये पाय भारत षिते रद्यो । 
हेय चते हाथी चते संग तज साथी चले, 
एेसी चलाचल मे अचल हाडा द्धै रद्यो ॥ 9॥ 
इति कस्यचित्कवेः ॥ 
भ्रोरी ने सम के विपरीतभावमें विषम, तद्गुण के विपरीत भाव 
म अतद्गुण इत्यादि दिक्‌ प्रदशंन किया है । उस के अनुसार हमने 
अतुस्ययोगितादि अल्लंकार दिखाये हे । तुल्ययोगिता मे हेतु अलंकार 
नही, वैसे अतुल्ययोगिता मे विश्षेक्ति अलेकार नही; क्योकि यहां 
. क्रार्य कारण भाव में तात्पर्य. नहीं किंतु अतुल्ययोग मे तार्प्यं हे । 


१ भाङ्ति श्रधिक र्‌ ३३ 
इति अतुल्ययोगिता प्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


----0धध्ट््०-- 


अधिक ॥ 
>&= -- 
अधिक शब्द का अर्थं तो परसिद्ध दै। सो वस्तु की अधिकता 
कृचिकर होवे वहां अधिक अलंकार है 7 
॥ चौपाई ॥ 
जिह तिंह विध वस्तू अधिका, 
अधिक अलंकृत प सुखदाई ॥ 
प्रिमाणादिक तं च निहारा, 
होत जच यहे यनेक.प्रकारा ॥ १ ॥ 
यथाः-- 
) दोहा ॥ 
जिन मावत सव जगत मे, जे गुन गन जसवंत ॥ 
ते मरुपति तुव मनहि मे, सुख सों वसे लसत ॥ १ ॥ 
उक्त रीति से यहां राजराजेश्वर के मन की विशालता के विषय 
भं अधिकादईं अर्थात्‌ महत्ता की षतीति होने से अधिक अलकार है ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
अति विशाल हरि हदय कों, तन्वी पूरन कीन ॥ 
अन्य सपल्ली के लिये, याते ठोर रहीन ॥ १ ॥ 
यहा हरि के विशाल हदय को पूरन करने से तन्वी के लावरया- 
दि गुणौ के विषय मै अधिकता अर्थात्‌ वहुतपन की प्रतीति होने से 
अधिक श्रलंकार है ॥ श्रोर तन्वी हो कर तीन लोक जिसके हदये 
हे फेसे हरि के हदय को उक्तं रीति से पूर्ण किया यह विचित्र की 
संकीर्णता भी हे ॥ ॥ 
यथावा-- 


२३४ जसवेत जसो भूषण ४ णाति 


॥ दोहा ¶ 
सबन सराहे जनकपुर, रघु कुमार भुजदड ॥ 
चंद्रचूड धनु भंग ध्वनि, किय पूरन बहमंड ॥१ ॥ 
धनुष भंग ध्वनि अल्प होती दे ! चंद्रचूड॒धनुषभग ध्वमि का 
अन्य धनुर्भग ध्वनि की अपेच्ता उक्त आधिक्य होने से अधिक भ- 
लंकार हे ॥ 
यथावाः- 
॥ सवेया ॥ 
रावरो प्रादुरभाव निरंतर, 
है सब दही जग कों सुख रासी । 
चद्‌ की मंदता वीच दुचंदव्टेः 
कीरति श्येतता भूरि विकासी ॥ 
रान फता तुव जन्महि ने, 
यह केसी अपूरवं वात निकासी । 
ही हितिया यह्‌ ओषधि पोषक, 
सो नर पोषक हू वहं भरकासी ॥ १॥ 
इति शाहपुरा निवासी चारण सोदा वारहठ छष्णसिहस्य ॥ 
यहां शुङ्क द्वितीया की पोषकता रूय गुण के विषय मे संख्या 
की अधिकार होने से अधिक अलंकार है ॥ 
यथावाः- 
॥ दोहा ॥ 
तुम कहि बोलत मुद्धिके, सून हौत यह नास ॥ 
कंकन की पदवी दह, तुम विन या कह राम ॥१॥. 
इति केशवक्ृत रामचन्डिका भाषार्थे । 
अशोक वन मं हनूमान ने सीता को रामचंद्र की सुद्धिका नि, 
शानी के लिये दी, तहां मुद्रिका पति सीता ने पृा । “हे फुशल सुद्धिके 
राम गात । तव हनूमान ने कहा हे ^ तुम कदि बोलत सुद्धिके" इति । 


शातते # स्रधिक २३५ 


यहां भंदरी के पदवी के विषय मे अधिकता होने से अधिक अलं. 
कार दहै ॥ 
यथाकाः-- 
॥ चौपाई ॥ 
भ्रति राक्तस करत जु जुध कांमर्हि, 
देखे उन जु अनेक सु रांमहिं ॥ 
यहां राक्तस राक्षस भ्रति युद्ध करत हुए एक ही रामचन्द्र को 
उन राक्तसों ने अनेक करके देखा यह भी रामचन्द्र के संख्या की अथि- 
का से अधिक अलंकार हे । 
यथाताः- 
॥ दोहा ॥ 
तन नामे वैराग्य दढ तस्थ ज्ञान उदोत ॥ 
चा आरत असुराग की, गत ही मं गत होत ॥ 9 ॥ 
इत्ति जोधमगराधीश राजराजेश्वर मानरसिंहस्य ॥ 
यहां भी संगीत रूप गति में मोक रूप गति काभी लाभ होना 
संख्या की अधिकता से अधिक अलंकार है ॥ अधिक में चारुता लने 
के लिये प्रयल्त करते हए कान्य प्रकाश गत कारिका कार ने यह ल- 
ण कहा है-- 
महतोर्यन्महीयांसावाश्रिताश्रययोः कमात्‌ ।) 
आश्रयाश्रयिणौ स्यातां तचुत्वेप्यधिकं त॒ तत्‌॥ १॥ 
अथ-जा सच््मरहताहुसाभा आआश्रयआ्आर आश्याक्रम स महत्‌ 
सआश्रयी ओर आश्रय का सवं होने से महत्‌ हो जवे अर्थात्‌ जाना 
जावे बह अधिक अलंकार “जिन मावत सव जगत मं ” इत्ति । यहां 
सूच्मता से प्रसिद्ध मन रूप आश्रय महत्‌ गुण गण रूप आध्रथी का 
संबैध होने से महत्‌ धतीत होता है, इसलिये यहां अधिक अलं 
कार हे। 
दोहा ॥ 
तीन सोक हरिउद्र मभ, मावत ताहि ममार ।1 
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२३६ जसवंत जसो भूषण ४ पवार 


आतैद्‌ नारद्‌ श्रागमन, मावत नांहिं निहार ॥ १॥ 
यहां इतनी महत्ता से प्रसिद्ध नदीं भया हुता उक्त श्चानेद्‌ स्प 
आश्रयी हरि उदर रूप महत्‌ आश्चय का संवंध होने से अति महत्‌ 
पतीत होता हे । इस रीति से यदां अधिक अलंकार हे । पसे उदाहर 
णोंमेतो परकाशकार के लक्षणां की संगति दो जाती हं । परंतु दमारे 
दिखाये हुए ^“ प्रति रास करत जु जुध” इदयादि उदाहरणा मं अ 
व्यासि होती हे; क्योकि इन उदाहरणों मं आश्रयाश्चयी भाव संवंध 
नहीं हे । साहिल शाख मे रेचकता की कसाटी सह्दयों का हृदय 
ही है । ओर कोई निमित्त नहीं है । रोर यहां चारुता का हण अलं- 
कारनामसेदहीहो जाता है, इसलिये प्राचीनां का यह परयत स्वरथ 
हे । स्वै संधाहक धोशे का नाम रूप लचणए ही समीचीन हे 1 पाचीनों 
ने लभ्य उदाहरणामुसार ये लच्लण बनाये हं, परंतु उदाहरण एक ही 
रकार के नहीं होते है । सर्वस्व का यह लच्षण हेः-- ` 
आश्रयाश्रयिणोरनादरूप्यमाधिकम्‌ ॥ ` 
अरथ-- आधाराधेयों की विरूपता श्रर्थात्‌ आश्रय से आश्रयी 
अधिक होवे, आआश्रयी से आश्रय अधिक होवे सो अधिक) विमशंनीकार 
कहता हे किं विरूपता तौ विपममे भी हे, परंतु वहां तौ उन 
पदार्थो के मिलने से पिले भी उन की विूपता स्वभाव सिद्ध है। 
ओर यहां अधिक मेंतो न्यूनाधिकभाव आपस की अपे्ना से सिद्ध हो 
नेसे दोनों का भिलापकरनेसे ही विरूपता सिद्ध होती हे ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ | 
जगत आदि के जलहि में, वुद्‌ बुद्‌ इव बहमंड ॥ 
जिस जल मं नहिं माय हे, जस जसवंत परच॑ड ॥ 9 ॥ 
यहां ससार के आदि का जल रूप आश्रय बह्यांड रूप आश्रयी 
से अधिक है । ओर जगत आदि के जल रूप आश्रय से राजराजेश्वर 
का जस रूप आश्रयी अधिक है । यहां दोनों का मिलापकरनेसे वि- 
रूपता सिद्ध होती हे । पूर्वोक्त खंडन से यह लक्षण भी खंडित हे ॥ 
यथावाः- 
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॥ सवेया ॥ 
श्नायो कलकत्ते पत लदन दिली को भुज, 
पूजिवे बुलायो व्योही वाके मन मायो तु । 
भनत सुरार जान्यो ढाल धित उत्रिन ने, 
माल महिपाल को सुमेर दरसायो तू ॥ 
साहसी सपूत कोन तो सो जसवत त्राज, 
राज पाय तुरत पिता कौ पद पायो तू । 
मारू नरनाह्‌ सव करत सराह पात, 
साह की समा मे वाह्‌ बाह वाज आयो तूं ॥१॥ 
माला के मनकों मे सुमेरु अधिक हे । वेते ही महीपाल माला में 
राजराजेश्वर अधिक हें ! 


यथावाः-- 
¶ चंद नीशानी ॥ 
के लम्मे गोडां कनै, के लम्भ कम्मर ॥ 
महाराजा अजमालंरे, नह्‌ कोय वरावर ॥ १ ॥ 
इति कस्यचित्कवेः ॥ 
छुवलयानेदकारादि भकाशकार के अनुसारी हें । ओर रलाकर- 
कार आदि सर्वस्व के अनुसारी हें ) व्यतिरेकमें भी कीं उपमेये 
आधिक्य होता है, परंतु वहां एथक््‌ करण रूप चमत्कार उद्धर कंधर 
होने से व्यतिरेक अलंकार होता हे । “प्राधान्येन व्यपदेश भवतति । 
इति न्यायात्‌  ॥ अधिक शब्दं का उयवहार लोक विलक्षणता में शौर 
महत्ता भे हे, सो इन दोनों म अधिक अलंकार मानता हा रुढद 
महत्ता का तो लक्षण उदाहरण कान्यध्रकाशु के अनुसार कदता हे । 
आर विलच्तणएता के उस ने ये लक्षण उदाहरण के हे । 
य॒त्रान्योन्यविरट' _ 
विरुडवलवतकरियाग्रसिदं वा ॥ 
वस्तुदयमेकस्माः 
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ल्ायत इति तद्धवत्यधिकम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ-जहां आपस में विरुद्ध अथवा विरुद्ध वलवान्‌ क्रिया करके 
प्रसिद्ध फेसी दो वस्तु एक से उत्पन्न होवे, इस प्रकार वहां अधिक 
अलंकार होता है ॥ 
यथाः- 

॥ दोहा ॥ 
ज्वलत अनल जल मेघ यह्‌, वरसत अचरज एह्‌ ॥ 
सागर से उत्पन्न भे, पिष अशत लख लेह ॥ 9 ॥ 

यहां ज्वलत्‌ अनल से विद्युत्‌ की विवन्ता है अनल ओर जल 
आपस मे स्वभाव से विरोधी हे । अनल जल को नष्ट करनेवाला हे। 
जल अनल को नष्ट करनेवाला हे । इन का एक मेघ से उत्पन्न होना 
यह आधिक्य हे, अर्थात्‌ विलच्णता हे। विष ओर असरत मारने जिला- 
ने की विरुद्ध करिया करनेवाले दोनों की एक समद्र से उत्पत्ति यह आधि- 
क्य अथात्‌ विलकच्तणता हे, विष अश्रत अनल जल की नांई आपस में 
विरुद्ध नही; किंतु इन की मारने जिलाने की शरिया आपस में विरुद्ध 
हे । हमारे मत में यह रुद्रट की भूल हे । यहां लोक ॒विलकच्तणता तो 
विचिच्रता रूप है, सो विचित्र अलंकार आगे कहा जायगा । विचित्र 
अलंकार का संह अधिक के नाम से करना समीचीन नही; क्योकि 
विचिच्र अथं मे अधिक शब्द परसिद्ध नहीं । ओर विचिच्न अनेक प्रकार 
से होता हे । जिस का उक्त विशेष मे नियम करना भी समीचीन नहीं 
किसी प्राचीन ने यह उदाहरण अधिक अलंकार का इस तात्पर्यं से 
दिया हे कि जल वरसनेवाले जलद ने अग्नि को भी वरसा, सो यहां 
एक नियत जल वस्त से दसरी वस्त॒ अग्निका वरसना संख्या से 


अधिक हे । फेसेही अभरत के साथ समद्र से दसरा विष भी उस्त्न 
हयो गया, यह भी वस्त की संख्या से अधिकतादहे, सो भ्रम.सेरुद्रटन 


सइ उदाहरण का तार्पयं विस्मय सम करके यह ल्श कहा हे । 
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इति अधिक्‌ प्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 
~= € 
्रनवसर्‌ ।\ 
वच्यमाण अवसर के विपरीत भाव मे अनवसर अलंकार हम से 
लखा गया हे ॥ अचसर नाम मोकेकाहे॥ 

न, दोहा ५ । 

ख श्नवसुर्‌ [तत कृत, सुकविं अनवसर नाम । 
यह तुम क अप्रिय तदपि, सुन जस्त जस धाम ॥ ३॥ 
ययाः-- 

॥ चोपाई ॥ 
श्राय संदेसो सेना याह, 
मरु वीरन्‌ शर ष्टि वाद ॥ 
तव स पियन्‌ संधि मन माद, 
वन वस चहत सु कवन भलाई ॥ 9 ॥ 
यहां राजराजेश्वर के शु चियों की निज स्वामी प्रति उक्ति 
हे, कि सदेशा हुखा इयादि समय संधि का अवसर था, तव तौ न 
करी, अव राज्य श्रएट हो कर वनवास दशा में सेधि को चाहना अन- 
बसर हे । यह मन रंजन होने से अलंकार है ॥ 
यथाकाः- ६ 
॥ दोहा ॥ 
गये विंदेसन वंध सव, तरुनी तज्योी सनेह ॥ 
कपि नाशी पशु मर गये, दूध न वरसहु मेह ॥ १ ॥ 
इति महाकवि रोहदिया चारण नरहरदास कृत शअवतारचरिव 
मापी अय) 
यथावाः-- 
1 दोहा ॥ 
मलं छतं उघरी नही, पलक घरी अररु जाम ॥ 
श्रँखिथं अमल तगीरकी, श्रव उघरी किह कमि ॥ १॥ 
इति कस्यचित्कवेः ! 
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हति अनवसर प्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
क 
नुता ॥ 
व 
यहां अतु उपसर्ग का अर्थदै श्रनुकरूल ज्ञा धातु ज्ञान त्रध॑मं 
हे । अनुज्ञा इस शब्द समुदाय का प्रथं दे अनुकूल ज्ञान । कदा दे 
चितामणि कोपकार ने भी “अनुक्ञा ग्रनुमतो"। अनुमति अनुकूल मति 
यहां अंगीकार में रूढि हे रंगीकार योग्य के स्रंगीकारमेंतो कुट भी 
चमत्कार नहीं! अर्नगीकार योग्य का अंगीकार चमक्कारकारी होता हे। 
ओर एेसा अगीकार किसी निमित्ति से ही होतादहै। इसलिये एसे गीः 
कार विशेष मे यहां अनुन्ञा शब्द्‌ कीरूटि दे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जोग अनंगीकार कौ, अंगीकार नरस ॥ 
हं कन ह वामत्त साः वह्‌ अरञज्ञा श्रम वेस ॥१॥५ 
यथाः-- ७ 
॥ मनह्र ॥ 
छरपाल लकल सा सुकृट महापन कः 
देखिये अनेक गद जेसे नाचियत हे । 
सचरत सक्त सा सघुद्श वादशा; 
पसो मरुनाथ राजद्वार राचियत हे । 
सादर वस क सुरार कावराज जहां 
समुख सर्भीप वेटि कीत वाचियतु हे 
सार मान श्रेष्ठ सनमांन जसवंत तेरो, 
जुग जुग जाचक कौ जन्म जाचियतु है ॥ १ ॥ 
सिधदेश कौ राजधानी हैदरावाद के वादणदह अवदुननवी के वजार मीर नसौरखां ने अव दन- 
नबी का राज कीन लिया तव वे महाराजा श्रीविजैरषघजी के ररणव्मा गये जवसे उनके रवेर के 


जोधपुर म दै । उन को वहुतसी जागीर दे रक्खी है ( पौर महाराजा साहिव उन को पने बरावर द्धी 
सनपर विट्लाते दै | 





>€ 
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जाक जन्म जगत्‌ मे अनंगीकार योग्य ह जिस का यहां अं. 
गीकार हे । योर इस अगीकार में निमित्त राजराजेश्वर का उक्तं थेट 
सन्मान हे । अनेगीकार योग्य का अगीकार किसी गुणके लेश से 
होता हे, तथापि अनंमीकार योम्य का श्ेगीकार रूप चमत्कार प्रधान 
दोने से यां अलंकार तो अनुक्ता ही होगा । न कि वत्त्यमाण लेश च- 
लैकार । चद्रालोक का यह लक्षण है-- 

दोपस्याभ्यथंनालज्ञा तत्रैव शणएदशंनात्‌ ॥ 

अथै- तत्रैव अर्थात्‌ दोपमें ही शुख देखने से दोप की अन्य्थै- 
ना अर्थात्‌ याचना सो अनुन्ञा अलंकार ॥ कुवलयानंद के अनुसारी 
रसगेगाधरकार का यह लक्षण हैः-- 


उत्कटणणविशेपलालसया दोपे प्रसिद- 
स्यापि वस्नः प्राधनमब॒ज्ञा ॥ 
सर्थ-- रुण धिशेप की र्यात्‌ किसी गुण की उत्कट अर्थात्‌ 
अलेत लालसा से दोप करके परसिद्ध भी वस्तुकीभा्थना सो 
अनुक्ता ॥ 
यथाः-- 
होहु विपत जा मे सदा, हिये चढत हरि ्रंन ॥ 
रसे पाथना प अगीकार के उदाहर से श्रम करके चद्रालो- 
ककेकताने लच्ण समे अभ्यर्थना फसा नियम कहाहै। उस के 
श्रनुसार दूसरों ने भी कहा है सो भरल हे । क्योकि अंगीकार तो सा- 
मान्य हे ! घार्यनादि उसके विशेष दँ ॥ इस त्लिये अप्रार्थना वाते उद 
हरणो अ अव्यास्ि होती हे । 
यथाः- 
५ दोहा 
धन भरीव की नार वह्‌, सोवत वेदत चंद । 
धिक्‌ धनाल्यता जहां लगे, कोट कपाटन द ॥ 9॥ 
इति कस्यचित्कवेः । 
कपाट हीन धर अनेगीकार यौण्य है जिसका यहां अरंगीकार हे 
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ओर इस अंगीकार मे निमित्त मित्र मिलाप कीसुगमता है, स्तुति आर्थ 
अगकार हे, यहां प्रार्थना नहीं । उत्तरार्धमे अनुक्ता का विपरीत भावहे 
क्योकि धनाल्वता लोकमें अगीकार के योग्य दै, जिस का यहां अनंगीकार 
है! इस को रसगेगाधरकार ने तिरस्कार नामक लकार कहा दै, सो आगे 
दिखाया जायगा ओर लभ्य उदाहरणानुसार लल्णमें कदा हे कि “ गुण 
जानकरके ” सो यह भी नियम करना धाचीनों की भृल है क्योकि- 
जगत वनाशक जन जय, गरल पान क्यरश्॥ 

यहां अव्यासि होवेगी 1 यहां तो अनंगीकार योग्य विपकेश्रं- 
गीकार में विष की जगत्‌ विनाश्कता दोप ही निमित्त है, इसलिये 
धोरी का सवै संय्ाहक नामरूप लच्तण ही समीचीन हे ॥ 

इति असुज्ञा प्रकरणम्‌ ॥ ७॥ 


त. 
मन्योन्य । 
, -0-- 
अन्योन्य शब्द का अर्थं है परस्पर । कहा है चितामणि कोष- 
कार ने “अन्योन्यं परस्परार्थे ” 
॥ दोहा ॥ 
चप जसवंत अन्योन्यता, अन्योन्यातकार्‌ । 
उपकारादक सा यह, हात ज वहत प्रकार्‌ ॥ १॥ 
अन्योन्यता अथौत्‌ परस्परपन उस का जहां वर्णन है, तहां 
अन्योन्य अलंकार । 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
जसर्व॑त सों शोभत जगत, जग सों नप जसवंत । 
शश्च सा गगन ₹5 गगन साः, चश्च शामा धारत॥9॥ 
ेसा परस्पर उपकार का उदाहरण मिलने से महाराजा भोज 
ने उस के अनुसार यह लक्तण कहा हैः-- 


अन्योन्यमुपकारो यस्तदन्योन्यं त्रिधा च तत्‌ 
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वाच्यं प्रतीयमानं च तृतीयं तूभयात्सकम्‌ ॥ 9 ॥ 
अर्थ--जो परस्पर उपकार सो अन्योन्य ॥ वह तीन प्रकार का 
है । वाच्य १ प्रतीयमान २ ओर तीसरा उभयात्मक अर्थात्‌ वाच्य ओर 
शरतीयमान दोनों ॥ च॑द्रालेक आदि इन के अनुसारी रै । 
॥ दोहा ॥ 
शब्द्‌ सु शोभा अथ की, देत वदाय निहार । 
त्यो हीं शोमा शब्द्‌ की, वद्वत अर्थं मुरार ॥ १ ॥ 
ह उत्कर विषयक उदाहरण मिलने से भानुदत्त ने यह ल्नण 
किया है- 
परस्परय॒त्कपेजननमन्योन्यम्‌ ॥ 
अर्थ--परस्पर उत्कपै उतपन्न करे वह अन्योन्य अलंकार ॥ 
रूप सोर धरम विषयक उदाहरण भिलने से रलाकरकार ने यह लक्षण 
किया हेः-- 
रूपधर्मयोः प्रस्परनिवंधत्वमन्योन्यम्‌ । 
श्र्थ-रूप श्नीर धर्म का परस्पर नि्वंधन अर्थात्‌ संवध अन्योन्य 
अलंकार हे \ स्वरूप का यह उदाहरण दिया है-- 
यथाः-- 
धन से प्रज्ञा होत है, प्रज्ञा से धन होत ॥ 
यहां क्ता नोर धन किसी का धर्म करके विवचचित नहीदं 
कितु धर्मी करके ही विवचित हे, इसलिये यह स्वरूप का उदाहरण 
है । ध का पसा उदाहरण दिया हेः- 
† वैताल ॥ 
हय खुरन सीं उठ रेनु घोर, अंधेर भौ उल्नीन, 
वह्‌ वेर भट जसवंत के, यह्‌ कृत्य च्रहुत कीन ॥ 
इक दुसरे पहिचान अपने, हने वीर चिपच्छ, 
अवरंगजेव जु उच्चखो, रीर है रन दच्छ॥१॥ 
यहां वीररूप धरमिर्यो मे पटिचानने रूप धरम की अन्योन्यता है। 
भायुदतच्त इतति भें लिखता है कि उत्कर्षं यह उपल्तणरे । वेर स्पर्धादि- 
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क भी जान ज्तेने चाहिये । सो इस सादि शाख मं उपलच्षणता का 
छअंगीकार हे, तथापि हमारे मत मे नामार्थं॒रूप सवव्यापी धोरी का 
लक्षण स्पष्ट रहते उत्कर्पादि विशेयं कह कर पिर उस को उपलनल्षण 
ठहरा करके परस्पर स्पर्ादि का संह करना वृथा परिश्रम हे । रेस 
विषय मे कहावत भी है- 
परक्तालनादे पङ्कस्य दूरादस्पशेनं वरम्‌ ॥ 
पंक पखारन सों मलो, घाको अ्रपरस मित्त ॥ 
अन्योन्यता अनेक प्रकार की होती हे। 
यथाः-- 
॥ दोहा 1 
करत कृपोलन असित मद, त॒व जस करत जु श्वेत ॥ 
लखि यह्‌ हठ निज दुरद्‌ घरति, देवेश्वर हस देत ॥ 3 ॥ 
यहां सद ओर जस का परस्पर हठ है- 
॥ दोहा ॥ 
स्रवत अलि शुक च॑चु पर, जान जु कुसुम पलास 
शुक पकरन इच्छा करत, जान जंतु फल जास ॥ 9॥ 
अन्योन्य अलंकार को नहीं कहते हुए आचार्यं दंडी ने इस को 
अन्योन्यश्रांति एेसा श्रांति का प्रकार कहा है, परंतु अन्योन्य अलंकार 
माना जावे, तव यह अन्योन्यश्नांति पेसा अन्योन्य का भकार है; वयो- 
कि यहां अन्योन्यता का चमस्कार पधान हो करके रहता है- 
॥ चोपाई ॥ 
नीरधि नम नम नीरधि मौ मल, 
वडवानल रवि रवि वडवानल ॥ 
पुच्छोच्छालन मीन शरीरा, 
हरि जसवंत हर हु नित पीरा॥9॥ 
` यहां अन्योन्य परिणाम है । एेसा नत कहो कि ेलाहैतो 
दंडी की ्गीकार की हुईं अन्योन्योपमा कोतुमने ही उपमा का 
पकार च्यों कहा, अन्योन्य का पकार कहना चाहिये था ? क्योकि 
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परस्पर श्राति इस्यादि में तो अन्योन्यता का चमत्कार भ्रधान है, अर 
छन्योन्योपमा स्थल मे धसिद्ध उपमान की उपमा से सादृश्य कानि. 
णय सिद्ध होते रहते फिर उस उपमेय की उपमा उपमान को करने में 
न्योन्यता चमत्कार मे पर्यवसान नहीं, उस का भ्रयोजन तौ परस्पर 
तुला न्याय से सादृश्य का दृढ निणैय करना हे, इसलिये वहां उपमा 
म दी पर्यवसान होने से बह उपमां का ही प्रकार है । काव्यप्रकाश मे 
यह लक्तण हैः-- 
क्रियया ठु परस्परं वस्त॒नोजंननेऽन्योन्यम्‌ ॥ 
दृत्ति मे इस का अर्थं कहा है-- 
अथेयोरेकक्रियामुखेन परस्परं कारणवये सति अन्योन्य- 
नामाल्लकारः ॥ 
श्र्भ-दो अर्थो की एक क्रिया द्वारा परस्पर कारणता होवे वहां 
छन्योन्य नाम. अलंकार । 
यथाः-- 
दोहा 
सर सौ फलत हंस श्री, हसन सर श्री मित्त ॥ 
यहां सरोवर चीर हस दोनों की शोभा फैलाने रूप एक क्रिया 
द्वारा परस्पर कारणता ह 1 सर्वस्वकारादि काव्यप्रकाश के अनुसारी है। 
अन्योन्य शब्द का परस्पर इतना मात्र अर्थ करने से इस अलंकार 
का स्वरूप स्पष्ट होते रहते सव का गोरव व्यथ है । ओर ५इक दूसरे 
पाहिचान अपने हने वीर विपच्य" । इस गए की अन्योन्यता मे अच्या- 
सि होती हे) न्ञान को स्याय शास्र मेंगुण काहे । विलंवस्ते भी 
अन्योन्यता हम से देखी गई है । 
सथाः- 
॥ मनहर ॥ ` 
सकल सिर साज साथ ले सहेलिन को, 
सुंदरि मिलन चली आनद के कंद कों । 
कवि मतरांम बाल करत सनोरथनः, 
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देख्यौ परजक पे न प्यारे नट नंद का॥ 
नेह ते लगी है देह दान ददन गेह, 
वाग के विलोक द्रुम वेलिन के छंद कां। 
चंद कौ दसत तव चायो मुख चंद यव, 
चंद लाग्यो हसन तिया के मुख चंदकां॥9॥ 
इति रसराज भाया यथे । 
यहां अन्योन्य शरपकार हे । शरोर अन्यान्य श्रपकार मं विलंव 
हे! एक समय में नदीं हे, तथापि अन्योन्यता का चमत्कार वसाका 
धेसा अनभव सिद्ध दे। महाराजा भाज ने “अन्योन्यचृडिका" नामक घ्र 
न्योन्य अलंकार का पकार मान कर पेसा उदाहरण दिया दे- 
॥ चोपाई ॥ 
शशि सों निशा निशा सों शशि भल, 
शशि रु निशा सो शोभत नभ धल । 
कवि सो सभा समा सौं कवि वर, 
दोन्यो सों जसवंत नरेश्वर ॥ 9 ॥ 
चूडका न्याय इस प्रकारै, किचरीके हाथों मे चाडेकाका 
समुदाय होता है, ओर वे चाडकाये आपस मे उत्तरोत्तर संवंध रखती 
ह जेसे यहां भी अन्योन्य ने अगे सेवध किया हे 1 हमारे मत मे ठेसा 
पकार तो वन सकता है, परंतु चूडिका तौ परस्पर सजातीय होती हें । 
उक्त उदाहरण मे अन्योन्य का संवंध आगे अन्योन्य मे नदीं । “कवि 
सोः सभा सभा सों कावि वर” यह तो अन्योन्य हे । ओर “इन दोनों से 
राजराजेश्वर शोभता हे ” यह हेतु. अलंकार है, इसलिये सजाती. 
यता से अन्योन्यचूडिका न्याय यहां घटता नहीं । उक्त न्याय घटने के 
लिये हम दूसरी रचना करते हेः-- 
॥ चोपा ॥ 
कृवि सों सभा समा सों कवि वर, 
दोन्यो सों जस्वत नरेश्वर । 


४ शङ्कत अन्योन्य २४७ 
जसर्वेत से ये दोन्यों राजत, 
सुन यह्‌ कथा सुरेश्वर लाजत ॥ 9 ॥ 
अन्योन्य करने मे यथायोग्यता भी है, तथापि परस्पर करने का 
चमत्कार भधान होने से अलंकार तौ अन्योन्यदहे, न किं सम । नोर 
सम के अश्‌ विना भी अन्योन्य होता है । यथाः-“ हय सुरन सौ ” 
इति । यहां एक दूसरे को आपस मे परिचानने में यथायोभ्यता नहीं 
हे । ओर अन्योम्य के अश चिना समहोताहै। 
यथाः-- वि 
॥ स्मैया ॥ 

माखन सौ मन दूध सो जोवन, 

ह दधितें अधि की उर ईैटी'। 

जा मुख गे पाकर वार, 

समेत सुधा वसुधा सव सीटी! ॥ 

ननन नेह चवे कवि देव, 

वुभरवत वेन वियोग ररगीटी । 

एेसी रसीली अहीरी यहे, 

कहो क्यों न लगे मनमोहन मीटी ॥ १ ॥ 

यहां अक्षरी को उसी के उपस्कर की उपमा यथायोग्य होने से 

अन्योन्य के अंश्‌ विना सम अर्संकार है ॥ 

इति अन्योन्य प्रकरणम्‌ ५८ ॥ 

9 


अपन्हुति ॥ 
पै 
^ नुड्‌ धातु से अपन्हुति शव्द वना है । “न्ह ” धातु अ- 
पन्हव अथ मे है । कहा हे धातुपाठ मे ^ न्हु्‌ अपन्हये ” यहां अप 
उपसगे हे । “न्दु” धातु से भाव मं “प्‌ ” परय होने से ^ अपन्हव ” 
शब्द, ओर ^ क्तिर्‌ ” प्रयय होने से “अपन्हुति" शब्द वना है । दोनों 
रक्तजा 
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शब्दो का अर्थं एक `हे । यहां अपन्हव का अर्थं है गोपन । कहा है 
चितामशिकोषकार ने “ गोपनमपन्हवे ” । 
॥ दोहा ॥ 
होत अपन्हव तिंह कहत, सुकवि अपन्हुति नाम ॥ 
भूषन भूषन भूमि के, सुन जसर्वत जस धाम ॥ १ ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा प 
सारद ससि नहिं सुंदरी, उदयो जस जसवत १ 
जकन संग रही जु लग, भिच्छुक जन की पत ॥१॥ 
शाख में भेष्ट वस्तु का वणं श्वेत कहा हे । अशरेष्ट वस्तु का वणं 
श्याम कहा हे ! उस के अनुसार हम ने भिन्टुकों का वणे श्याम कहा 
हे ! यहां नाधिका की विरह दशा में शशी उदीपन है, इसलिये सखी ने 
उस को राजराजेश्वर का जस वतला कर ्ुपाया है । राजराजेश्वर के 
जसम कोर दाग नहींहे। ओर चद्रमें दाग हे, इसलिये यह शंका 
मिटाने को कलंक को भिक्ुको की पंक्ति बतला कर दुपाया हे ॥ 
यथावाः- 
॥ दोहा ॥ 
आये पावस आय है, अवस विदेसी धाम ॥ 
क्दृव न फले उड वसे, तरु डारन वस घाम ॥ १॥ 
वर्षागम में कदंब प्टूलते हे । वर्षा ऋतु उदीपन हे, इसलिये सखी 
ने विरहिणी नायिका से कदंबों के प्टूलने को उक्त रीति से दछुपाया हे । 
यथावाः-- 
॥ सवेया ॥ 
नाहि यहै नभ मंडल मंडित, 
सोहत चअरंबुनिधी अति कायकत । 
नांहिं यहे उड छंद अमंद जु, 
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फेनन बुद्‌ एवं सुख दायक ॥ 
नांहिं अखंडल द्द कौ मंडल, 
कुडलाकार फनीन कौ नायक । 
नांहिं कलक को अक यहे, 
सखि सोवें मुरार मुरार सहायक ॥ १ ॥ 
यहां भी सखी ने विरहिणी से चंदर को द्ुपाया है । 
यथावाः- 
॥ सवेया ॥ 
एन घटा तन चान समे भट, 
एन छटा चमके छहरारी । 
गाजे न वाजत दंदुभी ए, 
वक प॑त नहीं गज दंत निहारी ॥ 
एन मयूरजु वोलतहे। 
विरदावत मंगन के गन भारी । 
ए नहिं पावस काल अली, 
अममाल अजावत की असवारी 1॥ १ ॥ 
इति कविया चारण कावेयाज करनी दानस्य ॥ 
यहां भी ताद्रश मेघागम उदीपन को जोधपुराधीश की सवारी 
चतला कर विरहिणी नायिकासे सखीजने द्ुपाया हे । घोरी का यह 
उदाहस्ण हे-- 
॥ दोदा ॥ 
ससि में क कलंक कौ, ससुमहु जिन सदमाय। 
सुरत श्रमित निस सुदरी, सोबत उर लपटाय । १ । 
यहां अपन्हुति इस रीति से हैः कि चद्रोदय उर्दापन नायिका 
फो वतल्ला कर मान मोचन का उपाय करती हरं सखी ने चद्रमा में 
कालिमा अरुचिकर होने से उस को छुपा कर सुरत श्रमित निस सुंदरी 
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का ठरमें लिपट कर शयन करने रूप महान उद्दीपन दिखाया इदं। 
काव्यप्रकाशकार ने भी परंपरा से आया हुश्रा यह उदाहरण दिया हे। 
हुपाने मे रोचकता लाने के लिये धोरी ने फेसी रचना की हं । रोचकता 
विना अलेकार नहीं होता है । 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
प्रमा तरोने लाल की, परी कपोलन चखान । 
कहा ह्ुपावत चतुर तिय, कंत दंत छत जान 1 १। 
इति रसराज भाषा यथे । 
यहां कण भूषण तरोना के लाल की परभा कोपत्तिका दंत 

त जान कर नायिका ओटनीसे पाती हे, सो यह छपाना रोचक न 
होने से अलंकार नहीं, अलंकार तो यहां सखी के परिहास में श्राति 
हे ॥ इस अलंकार के सान्तात्‌ स्वरूप को नहीं समते हुए प्राचीनो 
ने धोरी के एेसे उदाहरणे मे एक का अपन्हव करके दृसरे का स्थापन 
जान कर अपन्हुति शब्द का अथं किया हे“एक का निपेध करके दूसरे 
का स्थापन" । कहा ह चिन्तामणिकोपकारने “ अपन्हवः अपलापे । अप- 
लापः सतोऽप्यसस्वेन कथने > सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान का भी अविद्यमा- 
नता से कथन । आक्लेप से यह विलक्षणता समी हे कि आच्ेपमं तो 
निषेध मात्र ह । ओर यहां एक का निपेध करके दृसरे का स्थापन हे। 


इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीनो ने लक्षण वनाये हे । वेदव्यास भगः 
वात्‌ का यह लक्ण है-- 


अपन्हतिरपन्हुत्य किंचिदन्याथदरशंनय्‌ ॥ 
अथं-अवन्डव करके कोई ओर वस्तु दिखाना अपन्दुति अलं. 
कार ॥ यही लक्षण आचार्य दंडी ओर मह्यराजा माज ने रक्ला हे। 
काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लक्तण है- 
प्रकतं यज्निषिध्यान्यतसाध्यते सा स्वपन्हतिः ॥ 
अ्थ-जो घकरत का निबेध करके अन्य सिद्ध किया जाता हे वह 
अपन्हुति ॥ वामन, वागूभट, रुढट, सं्वस्वकार इत्यादिको ने भी एेसे 
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ही लचण कहे हे ॥ आचार्यं दंडी का यह उदाहरण हे-- 
॥ चौपाई ॥ 
मन्मथ के नहिं पंचहि सायक, 
हं अनंत विरही जन घायक ॥ 
काव्यप्रकाशु में दसरा उदाहरण यद है-- 
॥ दोहा ॥ 
मंजरि भ्रति अलि के कपट, महा वैर वस मार। 
विष जु लगायो प्रति विशिख, सखि सहकार निहार । १ । 
रोचकता विना कदी भी अलंकार नहीं होता, सो एक का 
निषेध करके दूसरे के स्थापन में रोचकता न होने से अलंकार नहीं । 
दंडी के उक्त उदाहरण मेँ अलंकार तो भसेग विध्वंस भान मोचनो- 
पाय करती हई सखी की उक्ति मेँ अज्ञातज्ञापन रूप विधि हे! भय 
दिखा कर मान मोचन करने को परसंग विध्वंस मान मोचनोपायं कह्‌- 
ते दहेः ॥ गैर भरकाश्कार के उक्त उदाहरण में धरसंग विध्वंस मानमो- 
चनोपाय करती हुई सखी की उक्ति मेँ भ्राचीन मत का इृढारोपरूपकं 
शरीर हमरे मत का दृढाभेद अलकार है। यहां द्ुपाना नही; किंतु नि- 
पेष है 1 जहां वस्तु के धकट होने म हानि की संभावना से प्रकट 
न होमे देने की आवश्यकता होवे वहां तो ह्ुपाना हे । मौर उक्त श्रयोजन 
विना निपेधं करना निपेधं साच हे सो यहां तौ भ्रमर सहित रसाल 
मजरी को विप लगाये काम वाण कह कर उदीपन का आधिक्य वता- 
या हेः इसलिये द्ुपाना नहीं । एसा अन्यत्र भी जान सेना चाहिये । 
रूपक की ददता के लिये भ्रक्ृत के नि्पेध को आचार्यं दंडी तत््वापन्दव- 
रूपक कहता है ॥ दंडी न- 
॥ दोहा ॥ 
नहिं तुव आनन पद्य यह्‌, नयन न मधुकर दोय । 
दसन न केसर हे जु पिय, रद्यौ सु अनिमिष जोय 1 31 
यह उदाहर दे कर कारिका लिखी हे-- 
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सुखादित निवर््यैवं पद्मादितेन रूपणात्‌ । 

उद्दावितषणोत्कपं तत्लापन्हवरूपकम्‌ । १। 

अर्थ-मुखादिपन को निवतन करके ही परद्यादिपन से रूपण कर. 
ने से उद्धावित गुणेक्कपं अथात्‌ गुण के उक्क्पं को उटाता हु तख 
अर्थात्‌ सानात्‌ स्वरूप का निषेध सदित ख्पक दहे ॥ दंडी के मुखसे 
ही यह निरधार होता है, कि एक का निपेघ करके दृसरे के स्थापन अश्‌ 
मे अलंकार नही, इसीलिये दंडी न उक्त उदाहरण मं रूपक की रो- 
चकता होने से यहां तघ्वापन्ट्वरूपक शरलकार माना हे ॥ एेसा मत 
कहो कि तव तो धोरी के उक्त उदाहरण में भी इसी पकार रोचकता त- 
स्वापन्हवरूपक में होने से तच्वापन्हवरूपक दही अलेकार टोवेगा, 
तुम्हारी स्थापित की हुई अपन्हुति भी निल हो जायगी ? क्योकि वहां 
तस्वापन्हवरूपक शरत को दुपाने के लिये किया गया हे, इसलिये 
पधान हो कर अपन्हुति ही अलंकार हे। यहां सहृदयो का ह्यय ही 
साक्ती है ॥ एेसा भी सत कहो कि धोरी के उक्त उदाहरण मे भी रोचकता 
त्वापन्हवरूपक अंश में हे । फिर अयपन्हुति अलंकार केसे ? क्योकि 
शाक को लवण मिरची इत्यादि मिल कर स्वादु करते दहं । यही दृष्टात 
रसो मे दिथा गया हे कि विभावः, अनुभाव, संचारी भाव मिल कर 
स्थाथी भाव को स्वादु करते हे, उसी प्रकार यहां तत्वापन्हवरूपक कं 
मिलने से स्वादु हो कर अपन्हुति अलंकार होता हे ॥ ओर त्वाप 
न्हवरूपक के अंश॒ विना सी अपन्हुति के वहुतसे उदाहरण हे । ओर 
वहां ्राचीनों के ल्षणों को स्प अव्यासि होती हे । 


यथाः- 
॥ चोपाई ॥ 
ष चिस दंपति जलपे रस पामे, 
काञ कहन लभ्यो सुक गुरु जन आगे। 
भूषन सनि दे तिंह सुख कर रिस, 


र वाचा बंधं करी दाडिम सिस ।॥ १॥ 
अपन्टति ॥ वेहायिका ने गुरु जनों से रहस्य छ्ुपाने के क्लिये उक्त चतुः 
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श, 


राई की हे 1 यहां राति अलंकार की संकीर्णता `हे 1 रल्ाकरकार कहता 
है फिरूप्रक मे विष्य का निपेध प्रतीयमान है1 यहां विपय का निषे. 
घ वाच्य है) रूपक मे आरोप में प्यैवसान होने फे पश्चात्‌ विषय का 
निषेध प्रतीत होता है ) यहां रथम विपय का मिचेध भरतीत होता हे 
सो हमरि मते मैं रूपक में विषय का निपेधहे दी नही, सो तो रूपक 
श्रकरण मे स्पष्ट किया जायया । परंतु ये महाशय रूपक मेँ विषय का 
निपिध ्मीकार करते हे, तच भी यह समाधान रूपक के भकार का 
साधक रै । न कि अलकारांतर का साधक । 


उपस्थितं निषिध्य परस्य स्थापनसपन्हतिः ॥ 

अर्थ- समीपम स्थित का नियेध करके श्रौर का स्थापन सो 
अपन्हृति ॥ फेसा लक कह कर भाजुदत्त भी स्पष्ट कहता है, कि 
यद्यपि निषेध सुख रूपक ही अपन्हुति है; तथापि सेपदायातुसार प्रथक्‌ 
कहते द ॥ उद्धट का यह लचण हे-- 


सादृस्यन्यक्तये यतरापन्दवोसावपन्दतिः॥ 
अपन्हवाय सादृश्यं यत्राप्येपाप्यपन्हतिः ४ १ ॥ 
अर्थ- जहां सादृश्य स्पष्ट करने के क्तिये अपन्हव होवे सो अ- 
पन्हुति अर्लकार ह ! मौर अपन्ह्व के सिये सादृश्य होवे जहां भी 
अपन्हाति अज्लकार हे ॥ अचां देडी ने सादृश्य मं तो तत्वापन्हवरूपक 
अलंकार माना है, ओर असादृश्य मे अपन्हुति अलेकार माना दहे, सो 
उन के उदाहरणे से स्पष्ट हे । उद्धट ने लभ्य उदाहरणामुसार सादृश्य 
में अपन्हाति अलंकार मान कर उक्त दो प्रकार केह! इसनेमी 
भाचीनों के अनुसार ही अपन्हुति का सरूप समा हे, इसीलिये दोनों 
स्थलों मे अपन्हुति कही है । साचात्‌ स्वरूप समा होता तौ सादृश्य 
स्पष्ट करने के क्तिये अपन्हव होवे वहां तसवापन्हवरूपक, शौर आअपन्हव 
के लिये सादृश्य देवे जहां अषन्हुति एेसा कहता ^ कितनेक प्राचीन 
अपन्हुति के चः भकार कहते हे । चदरालोक सें ये लचण दै-- 
शुद्धापन्हतिरन्यस्यारोपार्थो ध्मनिन्दवः ॥ 
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अ्थै- दूसरे का आरोप करने के लिये प्रहृत के ध्म का अप- 
न्हव वह शुद्धापन्हृति ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
नहिं सधांश॒ यह्‌ तौ कटा, नभगंगा को कंज ॥ 
यह उदाहरण तो पूववत्‌ है । 
एव युक्तिपृवेश्चेटुच्यते हेत्वपन्हतिः ॥ 
अर्थ-यदि वही अथत्‌ धर्मं निन्हव युक्ति पूर्वक होवे तो हेतप- 
न्हुति कही जाती हे ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
रात मांभः नहिं होत रवि, ससि जिन तीव सु लाग॥ 
उठी ललन अवलोकिये, वारिधि सों वडवाग ॥ १ ॥ 
हमारे मत यहां दृढतर अभेद हे । 


अन्यत्र तस्यारोपा्थः प्यस्तापन्हतिस्त सः ॥ 
अ्थ-अन्यच्र आरोप करने के लिये तस्य अर्थात्‌ धमं का अपन्हव 
वह पयंस्तापन्हुति अलंकार हे ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
यह्‌ न सुधांश सधांश॒ हे, मख ज्‌ भिया कौ मित्त ॥ 
यहां मुख में सुधांशुता ध्म स्थापन करने के लिये उक्त धर्म का 
चद्र मे अपन्हव किया गया हे। हमारे मत वच्त्यमाण पदार्थवरतति निदश- 
ना की नाड यहां र आर्थी उपमा हे, 
भ्रान्तापन्हातिरन्यस्य शङ्कायां भान्तिवारणे ॥ 
अर्थ-अन्य की शंका होने पर उस कीश्रांति के निवारण में 
भ्रां तापन्हूाति अलंकार हे । र 
यथाः-- 


ष श्राति ् श्रपन्हुति २५५ 
॥ दोहा ॥ 
ताप करत सोत्कंप तन, क्या ज्वर ! नहिं सखि ! काम ॥ 


हमारे मत यहां ्रांति की निवृत्ति मे भी श्राति द्यी सलंकार है । 
यह श्राति भरकरेणं मे स्पष्ट दोगा 7 


चैकापन्हतिरन्यस्य शङ्कातस्तभ्यनिन्हवे ॥ 
अर्थ- अन्य की शंका होने पर सद्य कै अपन्दव मे चेकापन्हुति अलं- 
कार हे 1 यह प्रकार श्रातापन्हति का पतिददी दै ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा # 


सीतकार सिखवत अरू, बण जुत अधर करंत } 
रोम उटठावत पिय जु सखि ! नहिं नदिं पवन दहिम॑त ॥ १॥ 
कुबलयानंदकार कहता हे फि पिद्यले सव उदाहरणे मे विषया 
तर की योजना हे । एक विपय मेँ अवस्था भेद से योजना का यह उ- 
दाहरण दै-- 
॥ दोहा ॥ 
जान सखी भिय भ्रति लगी, कहन जार उन्तंत ॥ 
लख यह्‌ कह पूरन कियो, सखि गत स्वप्र चरनत ॥ १ ॥ 
पूर्वं उदाहरण म भिय कार्य को पवन कार्य संलगायादेः सो तो 
एक विपय में दूसरे वियय की योजना दे ! यहां विषय की एकता मेँ 
अवस्था भेद से जो जायत्‌ अवस्था मं हमा उस एक ही जार इृत्तांत 
को स्वन रूप अवस्थां तर वतला कर श्नपन्हव किया है । इन उदाहर. 
णे म हमारे मत से भी अषन्हुति हे ॥ 
कैतवापन्दतिर्व्यक्तौ व्याजायेनिन्ुतेः पदैः ॥ 
अर्थ- ५ व्याज " आदि पदँ से अपन्हव व्यक्त होवे वहां केत- 
वापन्दातति अलंकार दै ॥ 
यथाः-- 


ध स्वत धि ् श्राति न 
२५६ जसवेत जसो भूपण॒ रवृ 


। ॥ दोहा ॥ 
कामिनि के ज कटात्न मिस, निकसत स्मर नाराच ॥ 


हि । 
् 


वाचक मेद से प्रकार नहीं हाता, यह्‌ उपमा प्रकरण मं कह 
अये हें । इन के कितनेक उदाहरण मे अपन्हुति अलंकार हे; परंतु इ- 
न्हों ने भी घाचीनों के अनुसार इस अलंकार का सान्तात्‌ स्वरूप नदीं 
समा; समश्रा होता ता “ ताप करत सोर्कंप तन" इति । यहां नायि- 
काने र्युत रहस्य प्रकट किया है, जिस को अपन्हुति अलंकार कसे 
कहते! ओर इस अलंकार मे प्रकृत का निपेध ओर अन्य का स्थापन 
सव हुपाने के लिये हे, सो शुद्धापन्हुति के लचण में अन्यके श्रारोपके 
लिये श्रकृत का निपेध क्यों कते ? ` 
।॥ दोहा ॥ 
सखि सुक कीन्हे करम ए, लखि दास्यो मनि हार ॥ 
यहां नख चत रूप आकार का गोपन हे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चिन्न मित्र को लिखत थी, आईं अली अरजांन' \ 
तव तिंह्‌ कर मे लिख दिये, सुमनन के धनु वांन ॥ १॥ 
यहां क्रिया से गोपन हे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सखि भादों सुदि चौथ को, मे अनजान मयंक ॥ 
लख्यो जु गोपद्‌ नीर मेँ, लगि है मूठ कलंक ॥ 9 ॥ 
लोक में पसिद्ध दे किं बृष्टिके जल से भरे हुए गायके खुर के 
खड़े मे भादों सुदी चौथ के चद्रमा का प्रति्धिव देखनेवाल्े को ऋूटा 
कलंक लगता हेः यह्‌ भविष्यत्‌ ऋ गोपन हे । ि 
॥ दोहा ॥ 


हसत सवे द्यां हे कहा, हसिवे को मचकूर ॥ 
कान्ह वतावत गह गरो, यां मास्थो चाणूर ॥ 9 ॥ 
इति कस्यचित्‌ कवेः । 


* प्मचानक. ` 


४ नाहीत ध्रपूधरूप २५७ 
यहां वसमान का गोपन ह ! ये सव उदाहरणंतर ई ॥ 
इति अपन्हति प्रकरणम्‌ ॥ & १ 
¬ नःध्त>-- 


॥ पूर्वरूप ॥ 


~---0 ----- 
घोरी ने पूर्वरूप की प्राति में वच्यमाण पूर्वरूप अलेकार माना 
है \ रूप तौ यहां अवस्था है, सो पूर्वरूप के विपरीत भाव म अपू्रूप 
अलंकार हम से देखा गया हे ॥ _ 
॥ दोहा ॥ 
परव रूप की प्रचि नरह वदै यपृरव रूप ॥ 
अलंकार यह नाह नयोः घनय जसवत श्रष ५ १॥ 
धोरीने तहुण आदि के विपरीत भाव में अतदुण मादि अलंकार 
कह कर श्मलंकार के विपरीत भाव मे अलकारात्तर होने का दिग्दर्शन 
किया हे, इसलिये पृव॑रूप के विपरीत भाव में जो अपृवरूप अलंकार 
हमने दिखाया दे सो नया नहीं है) 


यथा-- 
॥ सवैया ॥ 
वैरिन सों वनिता विनती, 
जसवत खिजावत क्यों हतभाग हौ । 
फेर नहीं गिरि कंदर मे, 
वस भांख भरोखन मं अनुराग हो ॥ 
वेलिन में विलमाय नहीं, 
पुन नार नवेलिन के गल लाग हौ । 
जंगल जंतु जमये सौं जाग के, 
फेरन वंदिनकेरवजागदहयै॥१॥ 
यथविाः- ध 
॥ दहा ॥ 
्षयहोहो करद्‌ शशी, वदृत जु वार हि वार ॥ 


२५८ जसवैत जसो भूषण ¢ श्राति 


ज्यों पुन जोवन प्राप्ति जिन, न कर मान नित नार ॥ 9 ॥ 
यह उदाहरण सर्वस्वकार ने व्यतिरेक कादिया द) यहां व्य- 
तिरेक इस रीतिं से है, किं शशी के समान जोवन भी शुनः शुनः वद्‌ 
कर उसी करम से घटता है । परंतु शशी वार वार बद्‌ जाता दहं । ओर 
जोवन की फिर परासि अलभ्य हे । इस काव्य के उत्तराधं मं अपूर्रूप 
अलंकार दे, सो यहां पर्यवसान श्यपूर्वरूप में हे द सलिये यहां चपृवरूप, 
ही अलंकार मुख्य हे ॥ [शि 
इति अप्रवरूप प्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ # 


---->&2० ‰०-- 


॥ च्प्रत्यनीक्‌ ॥ 
संवंधी प्रति करने को धोरौ ने वत्त्यमाण प्रत्यनीक अलंकार क 
हाहे) हमने उसमें संवेधी के करने इत्यादि का भी उपलक्षण से 
संयह किया हे 1 उस प्रत्यनीक अलंकार के विपरीत भाव में अरघत्यमीक 
अलंकार हमारे से लखा गया हे ॥ भरव्यनीक का अन्नरार्थ उसके प्र- 
करण मे लिखंगे ॥ 





॥ दोहा ॥ 
नदिं अनीक प्रति हे वहे, अप्रस्यनीक पहिचान ॥ 
", दिगि दशन प्राचीन सौ, मरूपति लीन्दो मान ॥ 9 ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मरु दल पीडत है परि, नहिं पर प्रजा मुरार ॥ 
राहू शशि कों मसत है, नहिं तारन जु निहार ॥ 9 ॥ 
| यहां साक्लात्‌ शच के संवंधवाली प्रजा परति, ओर राहु के सा- 
क्तात्‌ शच शशि के संवंधी तारो परति श्चुता कान करना हे॥ 
यथावाः-- 1 
| ॥ दोहा ॥ 
गजपति स्वभे दिगंत मे, पति कुरंग शशि लोग ॥ .. 


४ शति श्रप्रयनीक २५६ 
फगपति नख परिडितपनर्हि, किह भ्रति भ्रगटन जोग १।॥ 
यहां साच्चात्‌ गजपति ओर कुरंगपति स्वर्गलोक र चंद्रलोकमे रह- 
ने से उन के सजात्तीय संवंधवाले इतर गजं ओर कुरंगो रूप संवंधियों 
मे सचा खगपति नख पांडिद भ्रकट नही करता है ॥ 
यथावाः-- 
1 दोहा ॥ 
निं तुच श्रवन न चित्र सौ, नहिं सुचि स्वघ्न मभार ॥ 
लालन द्द हौ प्रत तौ, तज है तन वह्‌ नार॥9॥ 
नायक के चिच रूप संबंधी मे नायिकां की रुचि होने की रीति 
होती हे, परु यह नायिका नहीं करती, इसलिये यहां शरप्रस्यनीक है। 
सानात्‌ वस्तु के ओर उस वस्तु के चित्र के आपसे विव परतिर्विव 
भाव संवंध रोता है ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
पत्री पाति पाथोधि के, विष्य सु विश्व विख्यात ॥ 
चयो अराय अगस्तने, भे न सहायक तात॥9॥ 
"तात ! यह्‌ सबोधन ₹ै\यहां लच्छि के अर समुद्रके तौ सा- 
नात्‌ जन्य जनक संबंध दे, परंतु लच्मी का पति भया हुमा विष्णुतो 
समुद्र के लिये समुद्र के साक्लात्‌ संवंधवा्ती लचमी का संधी हे) 
यहां संबंधी के संवंधी का उपकारका नः करना है । यह उदाहस्ण 
अभस्तुतप्रशेसा संकीर्णं हे ॥ 
इति अम्रत्यनीक प्रकरणम्‌ ॥ ११॥ 


---->>‰&न-- 


॥ अ्रपस्तुतम्ररासा । 
=> 
अथस्तुतप्रशंसा, यहां “अ” अव्यय निपेध अर्मे है । पस्तुत नाम 
प्रकरण प्राप्त का है 1 कहा है चितामशिकीशकार ने “स्तुतः परकरण- 


२६० जसवत जसो भपस. श्राति 


प्राप्ते“ ॥ “शंस धातु से शंसा शच्द वना हं । शसु धातु कथन अथ 
ओर स्तति अथंमेदहे। कहादे धातुपाठ म“ शसु कथनं स्तुतौ च” 
यहां शंसु धातु का कथन अथं विवान्त हं । कथन अथात्‌ कथा । कहा 
है चितामणिकोषकार ने “ कथने कथायाम्‌ ” कथा को चत्ता भी कहते 
हे । यहां शंसु धातु के साथलगं हुए “घ उपसग का वहा अथ ह्ःजा 
शंसु धातु का अर्थ हे । उपसर्ग की तीन गतिथां है-- 


धात्वर्थं वाधते कश्चित्कश्चित्तमनु वतेते ॥ 
तमेव विशिनष्रचन्य उपसमेगतिखिधा ॥ १ ॥ 


अर्थ-उपसर्ग कहीं तो धातुके अर्थका वाध करता दे, अथात्‌ अर्थ 
को पलटा देता हे । कहीं धातु का अनुवतैन करता है अर्थात्‌ जिस 
अथं म धातु वरतता है उसी अर्थं में उपसं भी वरतता हे! चोर 
कहीं धात्‌ के अथं को विशिनटिञअ्थीत्‌ विशेष देता हे। कम से यथा- 
“« आदत्ते ” दा धात्‌ का अथंहे देना “दा दने”! यहां आङ्‌ ठप- 
सगं मिलने से देना इस अथं का वाध करके्ेना ठेसा अथं कर दिया 
हे । “ षसूते ” । पट्‌ धातु का अथै है प्रसव, अर्थात्‌ प्राणियों को 
पेदा करना । यहां प उपसं भी उसी अर्थं म वरतता हे । ^ प्रवधते ” । 
वरध धातु का अर्थं हे वदना 1 प उपसर्ग मिलने से विशेष बटना यह 
अथं होता हे । अभ्रस्तुतप्रशंसा इस शब्द समदाय का अर्थं हे अप्रस्तु- 
त कथा 1 किसी षसंग मे कही हृडं अप्रस्तुत कथा में अप्रस्तुतपरंशसा 
शब्द कीरूढीहे। हर एक प्रसंग मे अस्तुत कथा कहने की लाक 
से रीति है । ओर महाभारत आदि इतिहासो मे भी हर एक प्रसंग 
में अप्रस्तुत कथायं कही गहं हे । इस के अनुसार थोरी ने अप्रस्तुत- 
षशंसा अलंकार माना है । यहां घस्तुत वृत्तान्त व्यंजना से लभ्य होता 
डे, सोतो व्यंग्य का विवय है) अलंकार नहीं! कान्य में उस 
स्तुत इत्तंत को भी वचन से कै तो. इथा गौरव होता हे, 
यहां प्रस्तुत कथा के ओर अप्रस्तुत कथा के सारूप्य संवंध अथवा 
सामान्य विशेष साव संवेध होता हे, इसील्लिये पस्तुत के भसंग 
सें उसं अप्रस्तुत कथा का कहना रोचक होता हे । अन्यथा अकांडभ्र- 


४ श्वाडृति श्रप्रसतुतपरशसा २६१ 


यन दोप होगा! परेतु थहां सारूप्य संबंध अश्‌ मं पय॑बसान नही, उस 
मे पर्यवसान कर तो उपमा अलंकार होवेगा ! उपमा का अंश॒ दीपक, 
तुल्ययोगिता आदि वहते अलेकारों के उदाहरणं मे होता हे, परतु 
एस मे पर्यवसान नहीं होत; केतु दीपक, तुल्ययोगिता आदि प्रधान 
होने से उन मे प्यैवलान हो करके वहां दीपक, तुल्ययोगिता आ- 
दिही अलंकार होते दै, वेसे यहां भी अघस्तुतपरशंसा अंश उद्धर 
कंधर होने से इसी मे पर्यवसान है । ओर यही यहां पधानता से काम्य 
शोभाकर है । ठेसा मत कहो कि पकरण वश से परास भई हुई अध- 
स्तुत कथा भी परस्तु ही हे ? क्योकि बह कथा मुख्यतां से वसनीय 
न होने से प्रस्तुत नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कृ ज अप्रस्वत क्था, काट प्रसग मभार ॥ 
अरप्रस्वतप्रश्चसा वह अपन खपात हयर्‌ ॥9॥ 
किसी प्रसंग मं अप्रस्तुत कथा कटै वह अभरस्तुतप्रशंसा अ- 
सकार ॥ 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
मोती देत भराल को, मधुकर को मकरंद ॥ 
प्यासन पानी मानसर, किंल जग कों सुखकंद्‌ ॥ 9 ॥ 
यदहं राजराजेश्वर का जस वशेन विवनित हे, पैसा जाननेवा- 
सतेश्रोता को यह प्रतीति द्योेती हे फि राजराजेश्वर फे अखिल जग 
अभिलाषा पूरण भरसंग में यह मानसरोवर की च्भ्रस्तुत कथा कही 
गई है। ओर किसी श्रोता की शुद्धि यहां वाच्याय माच्रमें ही विश्राम 
पावे तो इस मानसरोवर के वर्णन मार में व्यतिरेक अलंकार है । स- 
मुद्र मे मोती उत्पन्न होने से वह केवल हंसों को सुखदायी है ! उस 
काजल खाराहोने से उस मे कमल नहीं होते, इसलिये बह श्रमरों 
को सुखदायी नहीं ! ओर पानी खारा होने से प्यासों को भी सुखदा- 
यी नहीं ओर यह वर्सन मानसरोवर का ही विवक्षित होवे अर यहां 


२६२ जसवत्‌ जसा भूषण  श्माकृति 


राजराजेश्वर के अखिल जग अभिलाषा पूरण करने के इत्तांत की 
परतीति होवे तौ व्यंग्य माच्र है । अलंकार नही । ठेसा सर्वत्र जान लेना 
चाहिये ॥ 
यथावाः- । 
| ॥ चौपाई ॥ 
उष्ण रक्त रस जुत कुभाथल, 
थाली मुक्त पुलाव भख्यो भल ॥ 
वह्‌ पंचानन छुधित तजहि तन, | 
नहि निज करन हनहि शिशुशशकन ॥१॥ . - 
यहां सह्टदय श्रोता को यह भ्रतीति-होती हे, कि किसी पराक्रमी ` 
पुरुष ने आजन्म निज भरुज वल उपार्जित उत्तम जीविका से जीवन 
किया, वह विपत्ति काल मे भी नीच आचरण से तच्छं जीविका करके 
जीवन नहीं करता हे । इस प्रसंग मे उक्त सिह की यह. अघस्त॒त कथा 
कही गहं हे । ओर किसी श्रोता की वुद्धि यहां वाच्यार्थं माचरमेदही 
विश्राम पाजावे तो इस सिह के वणन मे रूपक ओर आन्नेपं अलं- 
कार हें । 
यथावाः-- 
॥ सवेया ॥ 

उनमत्त मतंग लता द्रम तोः 

निसंक व्ह दोरे हें स्यार ससा । 

विन चित व्है चीते चरित्र कें रु, 

वधेरे वडप्पन लाये नस्ा॥. . 

सग व्ह गति मद्‌ तहां विहरे, . 

मल खादत श्यूकर खद्‌ रसा। 

वनराज विहीन वड़े वनकीजु, 

महे कलु ओर की ओर दसाः॥ 9 ॥ 

इति पितुः कविराज भारतीदानस्य । 


ॐ पाङृति श्रप्रसतुतप्रशेसा २६३ 


यहां सहृदय श्रोता को यह तीति होती हे कि फिसी पराक्रमी 
अधिकारी पुरुष के परलोक वास करने से साहसी लूट खसोट करने 
लगे, कापुरुप स्वच्छन्द चरतने लगे, छली निरिचन्त हो कर चरि 
करने लगे, छोटा को वडपन का अभिमान ह्या, परिचारक लोक 
सुस्ती से काम देने लगे, मूर्ख लोग काम को विगाड्ने लगे, ेसी 
इदा भास्त देश के परसंग मे सिह शून्य वन की यह अषस्तुत 
कथा कदी गईं हे! रर यहां किसी श्रोता की बुद्धि वाच्यार्थं मत्रे 
ही विश्राम पावे ती इस वनके वरन भँ अवस्थान्तर की भासि होने से 
परिणाम अलंकार है । 
यथावाः- 
¶ मनहर ॥ 

उपन्यो चपाढ मामः सावन मे सेलहांनो, 

मादो मे पुलिग चंड पलय्यौ भराभरी । 

करार के कनागत मे फूल फल मस्त भयो, 

वट सौ चलाई है सगाई की खराखरी ॥ 

चर कल्यो घर है तिहारो मो पे कीन्ही मया, 

गहन व्याह ह्वे है जेसी है परापरी । 

देयीदप्स देच उ दति कटु स्छ चै, 

भांड भयो भंडा कर वट सों वरावरी ॥ १॥ 

इति देवीदास छत राजनीतौ । 
यहां बर्न का परस्पर वातीलाप असमंजस होने से सष्टदय 

श्रोता को यह रतीति होती दहै, कि किसी चद मोर अकुलीन पुरुप 
का अ्रथिकार श्जौर वभव शीघ्र वद्‌ जाने से चिरकार्लान मान्यवर ओर 
कुलीन के साय समान संवेध करने की उस ने इच्छा की । उस मल्य- 
चर ने विचार पूर्वक समय टलाने के लिये कोई अवधि वतलाई, इतने 
मे उस चुद पुरुष का वैभव ओर अधिकार विलाय जाने से वहं ्हेसी 
का पात्रहो गया । इस धरसंग में यह भिडी फल लगनेवाले सेड दच्च फी 
ओर वट धत्त की अप्रस्तुत कानी कटी गईं हे । शरोर यहां वाच्यां 


२६४ जसवंत जसो भूपम्‌ £ श्यति 


मेदी विश्राम करें तो चातुर्मालम लग्न न होने का मिप करकं वट 
बन्न ने समय टलाय। हे सो मिप सअरलंकार दे ॥ 
यथावाः- र 
। ॥ सवेया ॥ 
कैसी अली की भली यह्‌ वान दहं 
देखिये पीतम ध्यांन लगाय कै । 
लाक गुलाव मध्रू सौ मुरार सु, 
वेल नवेलतिन मे विरमाय के ॥ 
खलत कतक जाय जहान स 
कलत मालता दद्‌ अघाय ॐ। 
रन कों जोवत खोवत यस पं 
सावत ह नसिना समवाय ऋ॥ १॥ 
यहां सदय श्रोता को यह घपतीति होती हे कि स्वकीया खंडि- 
ता नायिका ने शुढं नायक प्रति उपालभ पसग मं यह श्रमरकी अ 
घरस्तुत कथा कदी है । ओर किसी श्रोता की बुद्धि यहां बाच्याथं माचरमें 
ही विश्राम करे तो इस भ्रमरके वणन मे स्वभावोक्ति अलंकार हे। 
पेसी शंका न करनी चाहिये किं नायक का सामान्य लक्षण यह हेः- 
त्यामी कती लीनः सुश्री को रूपयोवनोतसादी ॥ 
दक्लीऽठर्तलोकस्तेजेविद्रध्यशीलवाननेता ॥ १ ॥ 
इति साहियदपणे ॥ 
अथ-दानी, कृतज्ञ, कुलीन, श्रेएश्री वाला, रूप योवन ओर उत्साहवा- 
ला, चतुर, जिस से सव लोग राजी हेः षतापी, विदग्ध ओर शीलवाला ना- 
यक होता हे ॥ सो नायक में दन्लता की आवश्यकता हे, तहां शठ पसा 
नायक का प्रकार असमंनस हे क्योंकि द्निण नायक के प्रतिददी 
भाव से शट नायक माना गया हे॥ दक्तिण नायक का यह लच्षण दै- 


एषु त्वन॑कमाहलीद्ं समरागा दत्तः का्थतः ॥ 


थ-इन म से अनक नायकास्मा म सम रागवाला दच्ण कहा गः 


¢ 


४ भङ्ति छ्रपरसतुतप्रशंसा गृध्‌ 
या है ! अर शट का यह लचण है- 


„ „ _ _शटोयमेकन वभावो यः॥ 

दश्तवाहरछरामां किभ्रयमन्यत्र मूहमाचराते॥ 3) 

र्थ- शठ. नायक यह हे, कि जो एकं नायिका मे अनुराग से 
वेधा ह्या देः ओर दूसरी मे बादर से अनुराग दिखाता है, ओर 
शुक्त अभिय आचरण करता है ॥ सो अनेक भरिया रहते एक रस न 
रहना इस अश को ले कर शठ संज्ञा की गह हे ! एक स्वकीया, दूस- 
री परकीया आदि का अथवा अनेक परकीयादि का उपलक्तण से सग्रह 
होता है 1 सामान्य नायकके लचण में शील, रूप, गुण भी कटा है, वह ऽप. 
पाति यादे मे नदीं रहता; परतु फेसी व्यवस्था में शास्र का यह बचन है 1 
« एकदेशविषृतमनन्यवत्‌ ” अर्थ-एक देश से विकार पाया ह्या भौर 
के जैसा नदीं ॥ च॑द्रालोक पथ गामी कुव्रलयानेदकार का यह सिद्धांत 
दै, कि यहां श्रमर भी परोवर होने से प्रस्तुत ही हे । देसे उदाहरणं 
मे अधरस्तुतध्रशंसा नाम घटता नही, इसलिये रेसे स्थलों में भरस्तुताडर 
नामक अरलंकारांतर दे। भस्तृतग्रशंसा मे तौ वाच्यार्थं अध्रासंगिक हः ~ 
ने से प्रस्तुतां की भतीति स्पष्ट॒होती हे । यहां वाच्यार्थं रूप भरस्तु- 
तार्थ मे विश्राम हो जाने से दूसरे भस्तुता् की रतीति स्पष्ट नहीं होती, 
कितु अकर रूप होती हे । इस घकार प्रस्तुतांकुर नाम की संगति है । 
^ चकुर इव प्रस्तुतः परस्तुताङ्ुरः ” कुरत पस्तुत होये वह प्रस्तुतांकुर । 
यहां दूसरे प्रस्तुतमें रूढि दै । चंद्रालोक मेँ भरस्तुतांकुर का यह 
लचण दे-- वि 

परस्तुतेन प्रस्तुतस्य योतने प्रस्तुताङ्करः ॥ 

श्र्थ-प्रस्तुत करके धस्तुत के योत्तन में भस्तुतांकुर अलंकार 
ह ॥ रसर्गगाधरकार कहता हे, किः मुख्य तासपर्यवालते से जो अतिरिक्त 
होवे वह अप्रस्तुत ही है। सो उक्त उदाहरण में नाधेका का सख्य तात्पर्य 
नायक पति निशा में ह शयन उपदेश करने में हे। उस परसग में 
कहा ह्या श्रमर च्रत्तांत अ्रस्तुत ही हे । सो इस विषय में हमारी 
समत्ति भी रसर्गमाधरकार के साथ है ॥ 
यथावाः-- 


रद जसवरैत जसो भूषण ४ श्राति 


॥ स्वेया ॥ 

तम हौ ज मलीन तऊ यह्‌ तौ 

परिप्रन रागहि सो रहती हे । 

तम जस्पत रो ज॒ अनलस्य मुरार 

तरः यह ्रास्य विकासवती हं ॥ 

त॒म हौ यति चंचल तौ हु यहः 

कवहू रस हीन न होत रती दे । 

विन बरत एेसी सरोजनि कां 

अलि केसी महा विपरीत मती है ॥9॥ 

इस प्राचीनों के षस्तुताङ्कर उदाहरणम भी अप्रस्तुतप्रशंसा 

इस रीति से हे, कि यहां तिर्यक्‌ भ्रमर प्रति उक्ति असमेजस दाने से 
सहृदय श्रोता को यह धतीति होती है कि उत्तमा नायिका से अना- 
सक्त नायक पति उपालंभ प्रसंग में सखी ने यह भ्रमर की अप्रस्तुत 
कथा कही हे । ओर यहां वाच्यार्थमे ही विश्वाम करं तो पराचीन मत 
का विशेषोक्ति अलंकार है । ये पूर्वोक्त सव उदाहरण साधर्म्य केह । साः 
धम्यं के विपरीत भाव म वेधस्य॑ से भी अपरस्तुतथरशेसा पाचीनों ने 
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दिखा हे ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
पट पांखं भख कांकरे, सफर परेवी संग ॥ 
सुखी परेवा जगतमे, एको तुं ही विहंग ॥ १ ॥ 
इति विहारी सस्तशत्याम्‌ ॥ 
यहां अप्रस्तुतप्रशंसा इस रीति से हे, किं अन्न वखादि के लिये छश पाते 
इए ओर विरह व्यथा से व्याकुल प्रवासी ने अपने उक्त परसग मे यह परेवा 
प्ती का अप्रस्तुत इ्तांत कहा हे । दृसरे के पसंग मेँ अथवा अपने 
ही परसग में अप्रस्तुत इत्तांत कहने मे अप्रस्तुतपशसा रूप चमत्कार 
तुल्य हे । काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह ल्त हे-- 


४ शाति श्रपस्तुतप्रशसा २६७ 


श्रप्रस्त॒तप्रशंसा सा या सेव प्रस्व॒ताश्रया ॥ 


अमथे- या अर्थात्‌ जो श्यध्रस्तुत की धशंसा प्रस्तुत का आश्रय 
करे सा अर्थात्‌ बह सेव अर्थात्‌ अप्रस्तुतथशंसा अलंकार दी है ॥ “सा 
एव इस कथन का तात्प यह हे, किं पेते स्थलमें अप्रस्तुत अर्थ ही 
अलंकार है ) न कि भरस्तुत अथ । चेद्रालोक का यह लचण हेः-- 


श्रस्तुतप्रशसा स्यात्सा यत्र प्रस्वताश्रया ॥ 

अर्थ- अध्रस्तुतथशंसा वहां ोवेमी जहां वह भस्तुते का आश्चय 
करेगी ॥ कुवलयानेदकार ने इस कारिका का व्याख्यान इस भकार 
किया हे ! जहां अभ्रस्तुत दृत्तांत का वणन पस्तुत वृत्तां की प्रतीति 
मे पय॑वसान पे, वहां यभ्रस्तुतप्रशेखा अलंकार ई । इन का तात्पर्य 
यह हे, कि अरथस्तुत इृत्तांत भरस्तुत वृत्तांत की भरतीति में पर्यवसान 
पावे, तव॒ अलंकार हे! केवल अप्रस्तुत का कथन असमंजस होने से 
अलंकार नहीं । ओर यहां प्रस्तुतार्थ का आचेप हो जता है । हमारे 
मत अप्रस्तुत का वर्णन प्रस्तुत का अश्चय करे अर्थात्‌ धस्तुतार्थ में 
समाय जवे यह इस अलंकार का सानात्‌ स्वरूप नदीं । पेसी स्थिति 
में साद्य की विवा कर तो उपमा हो जायगी । स्तुत का अपस्तुत 
रूप प्रकारांतर से कथन ेसी चिवचा करं तो पर्यायोक्ति हो जायगी । 
अथस्तुत वृत्तांत की भस्तुत टत्तांत रूप अवस्थां तर धासि की विका 
करं तो परिणाम दो जायगा । प्रस्तुत वर्तत मेँ अप्रस्तुत वृत्तां लय 
हो जने की विवन्ता करं तो मिलित अलंकार हो जवेगा ! अभरस्तुत 
इृततांत की प्रस्तुत दत्ता के साथ एकता की विवक्ता करं तो अभेद अलंकार 
हौ जवेगा । शरोर अग्रस्तुत धत्तां के लण भर भान की विवक्षा करं 
तौ आमास्त अलंकार हो जायगा । इसलिये हम ने अशरस्तुतप्रशंसा का 
स्वरूप स्पष्ट कियाद सो दी द्म्लकार ओर अकारांतर होने को योग्य 
है! प्राचीन कते ह, कि अप्रस्तुत कथन परस्तुत का आश्रय कहीं तौ 
सारूप्य स्यथ से, कहीं कार्य कारण भाव संवंध से, शरोर कहीं सामान्य 
विशेष भाव संधत्ते करतादहे। सो ही कहा है काव्यश्रकाश्‌ गत का- 
रिकाकारने 
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कायं निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्त॒ते सति ॥ 
तदन्यस्य कवचस्तुल्य वल्यस्यात च पञ्चधा ॥१॥ 
अर्भ-कार्य, कारण, सामान्य शरोर विशे परस्तुत रहते इन से 
अन्य का वचन अर्थात्‌ अध्रस्तुत कारण, कार्य, विशेप ओर सामान्य का 
कथन, ओर तुल्य प्रस्तुत रहते तुल्य श्मप्रस्तुते का कथन, एेसे पांच 
रकार हे 1 काव्यप्रकाश मतानुसार कुवलयार्नदकार ने सारूप्य नि- 
वधना का- 
| ॥ चोपाई ॥ 
चातक एक धन्य जग पाही | 
ट्र विना अन जाचत नाही ॥ 
यह उदाहरण दे कर इस प्रकार घटाया दहेःकि यहां अप्रस्तुत 
चातक की प्रश्ला चातक के सदृश च्ुद्र पुरुषों की याचना करनेसे 
निदत्त पशेसनीयता से घस्तुत मानी पुरुप में पर्यवसान पाती हे 1 पर्य- 
वसान के विपयमेंतो हम ऊपर लिख अये हे । ओर यहां षस्तुताथं की 
प्रतीतितो व्यंग्य का विषय दहे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अविमिष अचल जु वक वकी, नलिनी पत्र निहार ॥ 
मरकत भाजन मे धरे, शंख सीप उचनिहार ॥ १.॥ 
यहां वक वकी वणंन स्तुत होने से उस में पयर्वसान रहते भी 
निजैन स्थानता आदि व्यंग्य होते है । ओर यहां अप्रस्तुत ब॒त्तांत वणेन 
ग्रभस्तुत होने से उस मे पथैवसान न रहते पस्त॒त घर्तात व्यंग्य होवे 
तो भी पूवोक्त व्यंग्यमें ओर इस व्यंग्य में कुदं भी विलक्षणता नही, 
इसलिये यह भी व्यंग्यदहीदहे। 
कारण निवधना यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
गये मिलत नहिं क्या प्रिये, यह्‌ सुन कर सद्‌ भाय ॥ 
` रुदन करत सुस्तक्याय दिय, भावी मरन जताय ॥ १ ॥ ` 
पकाशकार ने यह उदाहरण दे कर इस घकार घटाया हे, कि 


श शाक्ते श्रपरस्तुत्प्रशसा २६६ 
प्रयाण से नित्त हुए नायक परति किसी ने भरयाण से क्यौ निदत्त हु! 
इस कार्य को पृद्धा, जिस पर नायक ने, रुदन करती हुई भरिया ने हस 
कर यह सूचित किया किमे तो वियोग से मर जाऊंगी फिर आपि 
स से मिलेगे, यह कारण कहा । यहां कायं प्रस्तुत रहते कारण का 
कहना सो अध्रस्नुत हे । चैद्रालोक पथ गामी छुवलयानंदकार का यह 
उदाहरण हेः-- 

1 दोहा ॥ 
हरन करयो शशि सार विधि, दमयंती मुख हेत ॥ 
ता की खनी खनीलिमा, यहं जु दिखाई देत ॥ १ ॥ 
यहां दमयंती के सुख का लोकोत्तर सोदयं कार्य प्रस्तुत रहते 
उसको न कह कर अप्रस्तुत उक्त कारण कहा हे ॥ 
काय॑निवंधना यथाः~ 
॥ सवया ॥ 
नांहिं जु स्वेदं सुकावत है, 
सुरतांत समे खग नैनिन अंग के । 
नांहिं मुरार पताकन के पट, 
त्य करावत हे वहु रंग केप 
नांहिं विनिद्र करे जसवंत सु, 
पुप्प जु केलि हरम्यन संग के । 
तो अरि नय मलेचल मारुत, 
केवल भोजन होत मुजेग के ॥ 9॥ 
यहां अरि नगर शून्यता कारण प्रस्तुत हे, उस को न कह कर 
अप्रस्तुत उक्त कार्य कहा हे । 
यथावाः-- 





* उनके ख त्र्थात्‌ आकार की नीरिमा । इस द्यनुप्रास म एक वार खनी र्द व्यथ्राला 
दे । दूरी गार श्रथनासा नही; केकि प नौर नीसिमा रण्द जुदे शुदे ई ॥ 
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॥ चोपाई ॥ 
हे राजन महिं वोलत रानी, 
राज सुता न पदात वानी ॥ 
पथिक सुक्त गुक अररिन स्रटारी, 
कडा करत चित्र भ्रति भारी॥9॥ 
यहां भी अरि भवन शून्यता कारण प्रस्त॒तदहेः उसकोन 
कह कर अप्रस्तुत उक्त कार्य कहा दे । यह उदाहरण परकाश्कारने . 
दिया हे ॥ 
यथावाः- 
॥ चोपाई ॥ 


नख कांती लव तुव पद धोवत, 

सिंधु प्रवे गंग सह्‌ हवत ॥ 

मथन कसय सुर च्सुरन मिल जव, 

घे नवनीत पिंड निकस्यौ तव ॥ 9 ॥ 

यहां विष्णुके चरण नखों की अलोकिक प्रभा कारण प्रस्तुत 

हे, ठस को न कह कर उक्त अप्रस्तुत कार्यं कहा हे ॥ यह उदा 
हरण दुवलयानंदकारने दिया हे! हमारे मत यहां सारूप्य निव 
धना की नाई वाच्य दृत्तंत स्वधा अप्रस्तुत नहीं जाना जाता; 
क्योकि कायं कारण का प्रकरण एक हे इसलिये यहां अप्रस्तुतप्रश्सा 
का चमत्कार नदीं । णेसे दी वच्यमाण सहोत्पर्यादि संवेधों में भी जान 
लेना चाहिये । ओर कारण के कथन से कार्यं परतीत्तिमे, ओर कार्यं के 
कथन से कारण की परतीतिमे तो व्यंग्य ही हे, अप्रस्तुतप्रशंसा अलं- 
कार नहीं । “गये मिलत नहिं क्या” इति । इस काव्य में नाधेका 
ने सृच््छता से भावी मरण सृचन किया दै, इसलिये सन्म अलंकार 
हे ॥“ हरन कर्यो ” इति। इस काव्य में वस्तूत्ेन्ञा अलंकार है ! ^ नाह 
ज़॒स्वेद्‌ सुकावत हे” इति 1 ओर “हे राजन्‌” इति । इन दानां का- 
व्या मे पथायाक्ते अक्लकार हे! “ हे राजन्‌ नाहं वोलत रना इत। 


४ आहति श्रभरस्तुतप्ररोसा २७१ 


यही उदाहरण महाराजा भोज ने भी प्यायोक्ति में दिया है ॥ “नख 
कती लव ” इति । यहां उसका अलंकार है ॥ अधरस्तुतप्रशंसा का सा- 
चात्‌ स्वरूप सम लेवे तच इन में अथस्तुतप्रशंसा अलंकार का अभाव 
श्नुभव सिद्ध है ॥ 
सामान्य निवेधना यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
सुहृद्‌ खियन कौ नयन जल, जो मेटैँ से वैर ॥ 
सोई सूरो साहसी, पूजन लायक पैर ॥ 3 ॥ 
यहां अधरस्तुतश्रशेसा इस रीतिसे हे, फि तुम नरकासुर का वध 
करनेवाले कृष्ण को मार कर नरकामुर की चयो को प्रसन्न करोगे 
तव ाधनीय होओगे । यह नरकासुरं के मित्र भ्रति नरकासुर के संरी 
का विशे वचन प्रस्तुत है, जिस प्रसंग मं उक्त अप्रस्तुत सामान्य 
वचन कहा हे ॥ 
विशेपनिवेधना यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
निज मंडल मधि राख धग, खग लांछन मो चंद ॥ 
खगपति भो ग मारिके, सिंह सु सदा स्वक्ठेद ॥ 9 ॥ 
यहां अघस्तुतपरशेसा इस रीति से हे, किं कोमल निंदनीय होते 
हैः ऋूर श्छाधनीव होते हें । यह कृष्ण धरति वलदेष का सामान्य कह- 
सा परस्तुत है, उस प्रसंग मे उक्त अघस्तुत विशे कहा है । जसे कि 
सारूप्य निर्धना के ^ मोती देत मराल कों ”“ इति । इल्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण है । वहां रजराजेश्वर फे अखिल जग अभिलाया पूरन धरसंग 
भे उसके तुल्य उक्त मानसरोवर का अस्तुत कथन है । हमारे 
मत उक्त स्थलों मे उक्त रीति से अधरस्तुतप्रशंसा अलेकार हे । रौर सामान्य 
कोल कह कर विशेष कहना, विशे को न कह कर सामान्य कहना, इस 
षिवचा में तो पर्यायोक्ति हे1 सस्वकारादि भी काय्यप्रकाश के अनुसारी 
हैँ । लोक में दोनों शैत्तियां दै ॥ अन्य के परसंग में अध्रस्तुत कथा करे, 
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स्मर अपने प्रलग से आप दी अप्रस्तुत कथा कहै । धोरी का यह उदा- 
हरण हे-- 
॥ दोहा ॥ 
सलम य विन दभ दन, अकर के भखवान॥ 
पृर धवा विच वचं हरन, जावत सख सा जान॥१॥ 
यहां दर्द अथात्‌ देरी से कष्ट साध्य जीविका ओर परार्पानता 
से दः खित शछाघनीय विरक्त सनवालते पुरुष ने अपने उक्त पसंगमें 
सरग वत्ति की स्तुति रूप अधस्तुत कथा की हे! सो इस अलंकार के 
सान्ञात्‌ स्वरूप को नहीं समते हुए दंडी ने उक्त उदाहरण सेश्चम कर 
इस अलंकार का स्वरूप समश है “अप्रस्तुत की स्तुति ” तव अगप्रस्तुत- 
प्रशंसा नास का अर्थं “ अप्रस्तुतों मे स्तुतिः" पेसा मान कर यह लचण 
कहा है-- 
्प्रस्व॒तग्रशंसा स्याद्प्रक्रान्तेषु या स्व॒तिः॥ 
अर्थ--अग्रस्तुतों मे जो स्तुति वह अप्रस्तुतप्रशंसा होवेगी ॥ सो 
यह दंडी की भ्रू हे, क्योंकि अप्रस्तुत की स्तुति यह इस अलंकार का 
स्वरूप नहीं । ओर अत्रस्तुत की निंदा सें मी अप्रस्तुतप्रशंसा होती हे ॥ 
यथा-- 
॥ मनहर ॥ 
हारे वाट्वरे जे विचारे मजलन मारे, 
दुखित महारे तिन कों न सुख तें दियो । 
वनकेजेपंीतिनदहूकेकामकोन कलर, 
सांस स॑मे आय विसरांम उन नां लियो. ॥ 
अक्नह्‌ तनकान बया कर सष््यो मद 
श्यानाधे कष जग जन्भ उथा ही गियो । 
घासं क न आड्‌ भयो फूल फल को न लाड, 
ए रे ताड बच्छ ! एतो वदि के कहा कियो ॥ 9 ॥ 
रूस परुष न अदत वद करक {र्सां प्रकार कास्वाथ पराथ नहीं 
1केयाः उस प्रसंग मं यह्‌ अप्रस्तुत ताद्‌ ब्त का वृत्तात.कहा गया है । इस 
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अलंकार का साचचात्‌ स्वरूप नहीं समते हुए महाराजा भोजने भी 
दंडीके दिये हुए धोरी के उक्त उदाहरण से श्रम कर इस अलंकार का 
यह स्वरूप सममा ह, किं केवल अप्रस्तुत का वणन असमंजस होता हे, 
सो स्तुति के योग्य नहीं जिसकी किसी निभित्त से स्तुत्ति कर देना अलं- 
कार है, तव “ अप्रस्तुतप्रशंसा ” नाम का अथं किया हे “स्तुति के योग्य 
नहीं जिसकी स्तुति" । यहां “अ ” अव्यय निषेध अर्थम दहे। “प्र” 
उपसर्ग का वही अर्थ है जो ^ स्तु " धातु काहे । स्तुत का अर्थ हे स्तुति फे 
योग्य । प्रशंसा शब्द का अथं है स्तुति ॥ उनका यह लन्तण है-- 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादस्तोतव्यस्य या स्तुतिः ॥ 
शअर्थ-जो स्तुति करने के योग्य नहीं उस की स्तुति वह अप्रसतुतप्र- 
शसा दोवेगी ॥ महाराजा भोज ने अपने लक्तणनुसार ये उदाहरण 
दियेहै-- 
॥ चोपाई ॥ 
सुलभ भखत ठन मन अधीनता, 
धनिकन सौं नहिं करत दीनता ॥ 
वह्‌ वनचारी शग पशु बाजत, 
हम सुचृद्धिवारे जु विराजत ॥ १ ॥ 
यहां खग पशु है, इसक्िये शग स्तुति कर ने के योग्य नही, उन की 
वक्रोक्ति से स्तुति हे ॥ 
॥ वेताल ॥ 
कश होत उद्र रु वृत वेग जु होत ईंगित जान, 
सिध होत चंचल लक्षमं जु लगाय लैन वांन ॥ 
दुर्व्यसन गया कें कहत यह हे जु मिथ्या वान, 
जग मांभः यर विनोद किसमेंहेजु याहि समांन॥3॥ 
यहां “अहिंसा परमे धर्मः” इस वेद आज्ञा से शगया निदा 
के योग्य है, इसलिये सरगयः स्वुति करने के योग्य न्दी, जिस की स्तु- 
तिदहे॥ हमारे मत महाराजा की भी यह भूल है, इस स्थल मेँ तो 
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हम से स्पष्ट किया हु वच्त्यमाण॒ व्याघात अलंकार होवेगा। मूग ओर 
गया लोक मे स्तुति के अयोग्य हँ । सो महाराजा ने उक्त रीतिसे 
स्तुति करके खरग ओर स्रगथा की प्रसिद्ध अस्तोतन्यता को धका लगा 
दिया हे इस विषय का स्वं संम्राहक व्याघात नमसेदही संय्रह 
करना समीचीन हे, सो व्याघात प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा । 
महाराजा मोज के मतानुसार तो “ निदा के योग्य नहीं जिस की निदा 
ेसा “ अप्रस्तुतनिदा ” नामक भी अप्रस्तुतप्रशंसा के विपरीत भावमें 
अलेकारांतर होना चादिये ॥ 

यथाः-- 

॥ दोहा ॥ 


घन्‌ गरीब की नार वह्‌, सोयत वंदत चंद ॥ 
धिक धनाल्यता जह लभै, कोट कपाटन ठंद्‌ ॥ १॥ 
धन सर्वाथं साधक होने से सर्वथा स्तुति के योग्य है, जिस 
की यहां निदा हे । हमारे मत सर्वं सथाहक नाम सूपदही है लक्तण 
जिस का ेसे व्याघात मे इस का भी संथह हो जायगा । सारूप्य 
निवेधना के अग्रस्तुत इत्तांत को उपमान जानते हुए सूत्रकार वामन ने 
अप्रस्तुतप्रशंसा नाम का अप्रस्तुत अ्थीत्‌ उपमान मात्र का कथन यह 
अथं मान कर यह लक्षण निर्माण किया हे- 
उपमेयस्य किचिह्लिद्गमात्रेणोक्त 
समानवस्तुन्यासोऽप्रस्ततप्रशंसा ॥ 
अथे- उपमेय को किंचित्‌ चिन्ह मा से कहने के तिये समान 
अथात्‌ उपमान वस्तु का धरना सो अप्रस्तुतप्रशंसा ॥ 
यथाः-- 
॥ चोपाई ॥ 
को अरपरटि लावण्य सिंधु यह, 
तरत कमल युग सीतरास्म सह ॥ 
कदली कांड णाल दंड तंह 
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मनित दुरद कुम सोभत जह ॥ 9॥ 
यहां अवयवो सित नाप्येका रूप उपमेयं को साच्तात्‌ न कह 
कर किचित्‌ चिन्ह मात्र से कहने के लिये तादृश सिधु रूप समान 
वस्तु को कहा हे । उन्होंने भी भूल से अप्रस्तुतप्रशंसा का साक्लात्‌ 
स्वरूप नहीं समा है । केवल उपमान के कथन मे तो अभेद अल 
कार ही होवेगा ॥ इस अलंकार को अन्योक्ति नाम से कहता हुश्मा 
रुद्रर यह लच्तण कहता है-- 
असमानविशेपणमपि 
यच्‌ समानेतिषृत्तसुपमेयम्‌ ॥ 
उक्तेन गम्यते पर _ 
मुपमानेनेति सान्योक्तिः॥ १॥ 
श्र्थ-जहां अस्समानविरेयणवाला भी समान इत्तांतवाला एक्छृष्ट 
उपमेय कहे हुए केवल उपमान से गम्य होवे वह अन्योक्ति ॥ अन्यो- 
कति नाम का अथं करर, प्रस्तुत को खोड कर दृसरे की उक्ती तौ पर्या- 
योक्ति है। मौर अन्य का अर्ष इन्हों ने उपमान किया है वह रक्खेती 
अभेद अलंकार है! ओर इन्दुं ने गम्यता कदी सो तौ व्यंग्य का विषय 
है । अलंकार नहीं । सव प्रकार से इन कीभी भूल दै ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
भ्रफ़ालेत सरसिज हस जुत, तज उल जल ताल ॥ 
सेवत गुदलित तुच्छ सर, वक हौ हौ न मराल ॥ १॥ 
इन्हों ने भी अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप साक्तात्‌ नहीं समभा हे। 
यहां पस्तुत अर्थं की धरतीति, काव्यरकाश्कःरादिक तौ आक्षेप से हो- 
ती हे ठेला कहते है । कोई लोक आक्ेपा नामक चोथी इत्ति ओर 
आन्तेपार्थं चौथा अर्थं भानत है । आकर्षण न्याय से जो अर्थेकी घती- 
ति करावि वह आक्तेपा रत्ति ह । सर्वस्वकार वहां घस्वुता्थं की रतीति 
ठयंजना से होने का कहता है । अलंकाररलाकरकार यहां भस्तुता्थं की 
भरततीति लच्णा से होने का कहता ह ! हमारे मत में इस अलंकार के 
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उदाहरणा मं किसी वृत्ति का नियम करना प्रावर्यक नहीं । यदांता 
श्रोतारं की बुद्धिके अनुश्नार व्रत्तियां दतीं ॥ सारूप्य निवेधना 
अप्रस्तुतप्रशंसा का वाच्याशं कटी नातट्थतास ्थित्त दाता दै, 
रथात्‌ प्रतीयमान ्र्थके साध च्राराप की सरपन्ना क विनारटतादहे। 
जते “ उप्ण रक्त रस ज्ञत " इति 1 इस उक्त उदादग्यण्म सिह व्रत्तांतमंश्रष्ठ 
परुप वृत्तातके आरोपविना भी सिह व्रत्तांत प्यवसानपाजातादह, स्रत 
सिंह का वणन बन जातादहे। श्रार कीं वह वाच्याध पनी सिद्धि 
के ल्िये प्रतीयमान श्रथ के श्माराप फी भिलापा रखताद्‌ ॥ 
यथाः-- 
॥ सयेया ॥ 
हे रसनाकी विधी ज विपयय 
श्रानन चचसतारद्‌ मह €। 
श्राप त्रा पर मामः नरतर्‌ 
जो मद्‌ विस्ष्तट्षटिरहाद्‌ ॥ 
हं ज॒ मलीन प्रसिद्ध सदा 
वासना रत्रा कर श॒न्व लहार । 
जानत सवत वासन का 
अलिक दुल कोहठरेसोकहाटहे॥9॥ 
हाथी की रसना दूसरे पाणियो से धिपरीत होती हे । दाथी की 
जिह्वा की अनी कंठ की ओर होती है । पने विपरीत वचन । हाथी 
के कान चचल होते हे । प्ले कानों का कचापन, अर्थात्‌ श्रवण माच्रसे 
विचार विना वचन कों मानना । हाथी के मद जल परसिद्ध हे । प्ले गवं । 
हाथी सदा मलीन रहता है, “ गजस्नान व्यर्थता ” कहावत ही हे। 
पन्ते मन का मेलापन । हाथी आहारार्थं कमलनियों मे आसक्त होता 
हे । पत्ते उ्यसनवालों से आसक्त । हाथी -का शुंडादंड सर होता हे । 
प्ले धन श॒न्य हस्त ! वारण हाथी का प्याय नाम हे । पन्ते निवारक। 
“उष्ण रक्त रस जतः इति! इस पुवं उदाहरण मे प्रथम खप्रस्त॒त वाक्या 
थाकावाधहांजाताहे। यहां अभ्रस्तुत्त वाक्याथा का बोधासिद्ध नही हाता 
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चयोकि अप्रस्तुत भ्रमर के गज सेवा त्याग मे कं चपलता मात्र हेतु ह । 
रसना विपयैय आदि हेतु नहीं है, मद उलटा सेवन मे देतु हे, इसलिये प्रथमं 
ही श्चमरमें मूढ सेवक का, ओर रसना विपर्यय यादि में विपरीतवचन आदि 
का ासोप हो करके वाक्याथ बोध सिद्ध होता हे; क्योकि गज की रसना 
विपर्यय आदि मँ इप्प्रभु की रसना विपयंय आदि का आरोप न करे, 
तव तक श्रमर के गज के असेवन मे गज की रसना विपर्यय शादि देतु 
न दहेनिसे वाक्यार्थं नहीं वनता यहां रोप होने से रूपक की शका न कर- 
नी चादहियेक्योकि यहां रूपक अप्रधान हे । पधान तो अभ्रस्तुतभशसा ही हे। 
यहां दुष्य सेवा ही पुरुप के भसंग में उक्त भ्रमर की अप्रस्तुत कथा 
की गई हे । ओर कहीं प्रतीयमान अर्थं भी किसी अंश्‌ मे वाच्यार्थंका 
आअरेप वाहत दे ! ओर वाच्यार्थं किसी अंश से प्रतीयमान अथक 
आरोप चाहता हे ॥ 
यथाः-- 
॥ चोपाई ॥ 
सरज सर्कैटक पांडर वरणी, 
केतकि सेवत स्या अलि करणी ॥ 

केतकी पक्त मेँ रज पराग है ! “ परागः सुमनोरजः ” इयमरः । 
नायिका पच्च मे सरज रजस्वला धर्म सहित। यहां जेते सरजता वाच्यार्थ 
ओर प्रतीयमान दोनों अथो मे रहती हुई सेवन की अनुचितता में नि- 
मित्त हे, तेते पांडर वरता ओर सकंटकता नही; क्योकि पांडुर वैता 
कंत्तकी में भ्रमर सेवन मे वाधक नहीं, इसलिये पडता फे अंशु मे फेतकी 
नायेका के आरोप की अपेता रखत्ती हे । ओर सकंटकता अंश॒ नायिका 
पक्त में रोमांच हे, सो नायिका की सेवा भें वाधक सदी, इसलिये केतक्प 
का नायिका मं आरोप अपे्लित हे ! यहां शंखिनी नापिकासक्त नायक 
के प्रसंग में उक्त भ्रमर की अस्तुत कथा कही गई है । “उप्णरक्त रल ” 
इति ) यां वाच्यार्थं के अन्वय की योग्यता हे ॥ 

॥ दोहा ए 
देवागत अलि को कुटज, मकर अनादर मित्त ॥ 


म७य जस्वेत जसो भृपण. ९ चाति 


महामान्यं मकरंद निधि, यरविंदन को नित्त ॥ १॥ 
इत्यादि तियैक्‌ प्रश्नोत्तर मे वाक्याथ के अन्वय की योग्यता नहीं 
हे । “ है रसना की इति । यहां वाच्यार्थं के अन्वय की योग्यता अयो- 
ग्यता दोनों हे । जेसा कि उपर कह आये हें । पकाशूकारादि का तो यह 
सिद्धांत हे, कि अघरस्तुतषश्ेसा सारूप्य सवंध, सामान्य विशेष भाव संवंध 
ओर कार्यं कारण भाव सवंध इन तीन सवधों से ही होती है । रलाकर- 
कारादि का यह सिद्धांत हे, किं इन से इतर सवंधों सेभीदहोतीहे। 
उन का अनुयायी ुवलयानन्दकार यह उदाहरण देता है-- 
॥ चोपाई ॥ 
ताप हरण भगवत तुव हासीः 
चेद्र किरण ताकी तुस रासी ॥ 
नासा अनल उडी दिश दिशम, 
भ्रमन करत लखियत सो निश में॥१॥ 
यहां वरदराज भगवान्‌ का हास्य प्रस्तुत है । चंद्र किरण अप्रस्तुत 
है! उन अप्रस्तुत चंद्र किरणों को तुस ठहराने से हास्य को धान्यसारता 
प्रतीत होती हे । यहां तुस का ओर धान्य का सहोत्यातति स्वंध है । इन 
पाचीनों के मतानुसार तो ओर भी कई संवंधों से अप्रस्तुतप्रशंसा दोती है ॥ 
यथावाः-- 
॥ मनहर ॥ 
` तेरे मुख चंद की वरन छि याको अप 
छरन हस्योदहेयातेयाकीमतगईहे। 
दूज तेरे नेन के हरायल कुरंग जे वे, 
तिन हू पचारके' कुमति अति दई हे ॥ 
वाही वैर धायो ह कलंक विष वांधि के, 
धुरंधर विरंच हू ने एेसी निरमह हे । 
उ आपन मरत मोहि मारिवे अरत सुधा, 


९ ह 
थ्‌: फुसला कर 
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धर हू करत आज नदे वमनह है ॥ ३ ॥ 
इति धुरंधर कवेः । 

प्रसंग विध्वंस मानमोचनोपाय करते हुए नायक की नायिका 
प्रति यह उक्ति है \ यहां मानिनी नायिका के मुख का अल्लोकिक सौ- 
दर्यं प्रस्तुत है । अप्सरा से किया हृच्रा उस मुख का वणन अपरसतुत 
है 1 अप्सारा्चो के वर्णन करने का कहने से मुख का अलौकिक सोदर्य 
प्रतीत होता हे) अप्सराश्रों से किये हुए वन का ओर सुख का प्रतिपाय 
भ्रतिपादक भाव सेध है हमारे मत वहुधा सारूप्य संव॑ध मे अभ- 
स्तुतप्रशंसा अलेकार होता है ! ओर कदी प्रस्तुत कथा का ओर अप्रस्तुत 
कथा का सामान्य विशेष भाव संवंध होवे वहां भी अप्रस्तुतप्रशेसा 
अलंकार होता `हे । कार्यानिवधनादि स्यो म तो अप्रस्तुत कायौदि से 
अस्तुत कारण आदि कौ प्रतीति व्येग्य मात्र है 1 यह प्रथम किख आये 
हँ । विशेष्य प्रस्तुत होता है, विशेपण अधस्तुत होते हे सो इस रकार तौ 
अप्रस्तुत का कथन सर्वत्र होता है । “ ताप हरन भगवत > इति । इस काठय 
मतो हेतु अलेकार हे। “तेरे मुख चंद की» इति । यहां पथम चरणमें 
हेतु अलंकार ओर गम्य ॒काव्याथौपत्ति अलंकार दे ! दूसरे चरण का 
संवंष होने स हेतुमाला अथवा गम्य समाधि अलंकार हे । चतुथं च- 
रण मँ प्राचीन मत का असंगति यलंकार ओर हमारे मत का चित्र 
अलंकार हे ॥ 


इति अग्रस्त॒तप्रशंसा प्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 


॥ अभेद ॥ 


अभेद शुव्द का अर्थं है मेदं का अभाव) 
॥ दोहा ॥ 
वणंत जहां श्रभेदं कर, ता कौ कहत अभेद ॥ 
हे अवनी के इंद्र यह, अलंकार विन चेद्‌ ॥ १ ॥ 
यथाः- 
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॥ दोहा ॥ 
जिन चिन में किय दग्ध पुर, उपे कोप कराल ॥ 
हे धूजटि साक्नात ही, यह्‌ जसर्वेत भुविपाल ॥ १॥ 

यहां राजराजेश्वर जसवतसिह का धृर्जदि से अभेद करके वशं 
न किया हे, इस्ति यहां अभेद अलंकार रहै । यहां एेसी शंका न 
करनी चाहिये, कि अभेद मे सुख्याथं चाध होने से वच्त्यमाण रूपक में 
ही पयैवसान होवेगा ; क्योकि इस अलंकार शाख मे सर्वत्र वाध 
मूल लच्षणा का अगीकार नहीं । अन्यथा कलस्पितोपमा अतिशयोक्तयादि 
बहुतसे अलंकार नट हो जोँयगे, इसलिये यहां विवक्षा वश्‌ से अभेद्‌ 
में ही पय॑वसान हे । ओर वह अनुभव सिद्ध चमस्कारकारी होने से अलं- 
कार है । प्राचीन अभेद्‌ स्थल मे भी रूपक अलंकार मानते हँ । काव्य- 
भ्रकाश्‌ में रूपक का यह लक्तण है-- 

तद्रूपकममेदो य उपमानोपमेययोः ॥ 

अर्थ-उपमानोपमेय का जो अभेद है वह रूपक है ॥ सो पाची- 
नो की यह भूल हे; क्योकि रूपक का स्वरूप तो रूपवान्‌ करना है । जेसा 
नाटक में राम लन्समणादि का स्वांग वनाते हैः तहां नट को रामादिकों 
का स्थानापन्न करतें न कि देसा अभेद करते हे, कि राम यहयीहे, 
दूसरा नही हे । यह वद्दयमाण॒ रूपक प्रकरण मे सविस्तर कहा 
जायगा ॥ 


यथावाः- 
॥ सवेया ॥ 
कृवि के कलब्च्छ सुरार कर, 
छवि के निधि ओं रवि के कुल केतु हौ । 


क 


[न्व | 


नेत नूतन चारु पवित्र चरित्र सौ, 
अद्भुतता चित कों अतिदेतुह॥ 


® ९. 


पहिले पल पाहन कां षकरी, 


हि । 


तव तौ सुर भजन गजन हेतु हौ । 
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अव कोन के जीतवे कों जसवंत, 
रचो जस इंदु मनीन की सेतु हौ ॥ १॥ 
यहां शष्ठ से राजराजेश्वर का ओर रामचंद्र का अभेद नहीं 
कहा है, किंतु अर्थं सिद्ध अभेद है, इसलिये यह व्यंग्य रूप श्रभेद हे । 
प्राचीनं ने इस को येग्य रूपक कहा है सो यह उक्त रीति से रूपक 
नहीं ॥ यहां पाहन सेतु रचना के, ओर जस रूप चंद्रकांतत मणियों की 
सेतु स्वना के तारतम्य से यह ज्ञान होता हे, किं इसवेर रामचद्राभिन्न 
जसव॑तसिघ राजराजेश्वर का उक्त आरंभ रावण से अधिक किसी को 
जीतने के किये है, सो इस ज्ञापक हेतु की संकीर्णता हे ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
कटां जु मेरी श्रर्प मति, कहां सु जस जसवंत । 
भे इंड सो मोह वस, सागर तद्यो चंत \ १ ॥ 
यथावाः-- 
# 1 दोहा ॥ 
रसना सौं चाहत कल्यो, जसं समस्त जसवंत ¶ 
सो मे नलिनी रध्र सौ, अचयो उदधि चहंत ॥ २॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
जो दाता मे सोम्यता, पूरव पुन अनुसार ॥ 
सो दी पूरण चंद्र मे, अकलंकता मुरार ॥ ३.॥ 
यथावा 
५ दोहा \॥ 
मगधा तिय मे नेह सो, सुवरन मांभः सुगंध ॥ 
यहां असंमवती हुई वस्तु का संवंध हेः तथापि यहां अतिश्यो- 
क्रि प्यलंकार नही; क्योकि यहां अतिशय अश में पयवसानं नहीं 
पयैवसान तौ अभेद अश मे दै, इसलिये यह कल्पित अभेद अलं- 
कारे) 
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यथावाः-- 
॥ मनहर ॥ 
सुर के समाज सुर सद्नमंवैठे जाकी, 
धरे अभिलाख लाख मेट चित चैन को। 
जाहि लहि जंतु निज आतम को तंत जानि, 
करि भव श्र॑त लहै संत पद एेन कौ ॥ 
एसी नर देह पाय विषय सनेह्‌ छाय 
चितद््‌न कीन्ह दायरांम नांमलैन को 
काठ काज कव्यास त खरतर खगन का 
कोडी के वदल वेच्यो चिन्तार्मन रेन को ॥ 9॥ 
इति समयसारनाटक भाषा अथे ॥ 
रलाकरकारं का यह लक्षण हे-- 
नयतघमहमनावारप्यमाएस्यातसाम्यमभद्‌ः ॥ 
अर्थ- नियत अर्थात्‌ नियम करके रहते हए, धमं की हानि के 
कथन से सिद्ध भया हुआ, जो आरोप्यमाण का अतिसाम्य सो अभेः 
द अलंकार 1 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
तुव अरि नारिन के लिये, सुन जसवंत महीप ॥ 
वन ओषधियां होत हे, चिना तेल के दीप॥9॥ 
दीपक मे नियम करके रहता हृश्मा जो तेल परणता ध्म ,उस की 
हानि कहने से अन्य सव प्रकार से वन ओषधियों का दीपक के साथ 
अयत साम्य सिद्ध होता हे। अन्य प्राचीन इस विषयमे दृढारोष 
-रूपक कहते हें 1 हमारे मत फेसे विषय सें रूपक भी नहीं, किंतु विशे 
:षोक्ति का चमत्कार पधान होने से हमारा स्पष्ट किया हञ्ा व्यमा 
-विशेषाक्ति अलेकार हे, सो विशेषोक्ति प्रकरण मे सविस्तर कहा जा 
यगा ॥ रलाकरकार कहता हे, कि अभेद माच की प्रतीति में तो रूपक 
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है । ओर नियत धर्म की हानि से शेष सय प्रकार की अभेद प्रतीति 
में अभद अलंकार हे 1 इस रीति से भतीति का मेद है । अन्यथा 
परिणाम आदि का मी रूपक मे अत्भाव हो जायगा ! सो ठेसे विप- 
यमे रूपक नही, किंतु अभेद हे। यह तो हम ने प्रथम कह दिया 1 
शरोर अभेद में उक्त किचिद्धिलचतणता तो श्रकारांतरता की साधक है। 
न कि अलेकारंतरता की साधक । अर रताकरकार इस पकरण में 
कहता हे, कि अमेद मात्र को रूपक मानो तौ परिणाममें भी मेद 
है, इसलिये परिणाम का भी रूपक में अंतर्भाव हो जायगा । सो रताक- 
रकार ने परिणामं का सात्तात्‌ स्वहूप नहीं समा, इसलिये एेसा कहा 
हे, सो परिणाम का स्वरूप वद्यमाण परिणाम प्रकरण में स्पष्ट होवेगा । 
असेद अल्कार का स्वरूप तो धोरी के नामालुसार अभेद मात्र हे! 
रलाकरकार के लचण मे अभेद विवचा करें तो भी यह लच्तण सर्वव्या- 
पीन होने ते अव्याति दोपवाल्ला है॥ 
इति त्रमेदं प्रकरणम्‌ ॥ १३१ 


---><>०>&०न--- 


॥ अ्रल्प ॥ 





अल्प शब्द्‌ का अर्थं घसिद्ध है । कहा है चितामखि कोपकार 
मै “ अल्पं स्तोके ” । अधिक अलंकार के विपरीत भाव में यह अल्प 
अलंकार है ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
रम्य होत जिह टां अलपा्ै, 
टप अलंकृत सो सुखदा ॥ 
जस्त श्चन जस अल्प जु कीन्हो, 
क्या तुम यह्‌ प्रथमहि पद लीन्हौ ॥ 9 ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
कजत है धन दीन दै, रवानि उदार उतंग ॥ 
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ज्यों शोभत जस्वेत के मद सों तीण मतंग ॥ १॥ 
दान करनेसे धनके विषय मेँ उदार की श्रल्पता, मदसे 
शरीर के विषय मे राजराजेश्वर के हाथियों की असर्पता रुचिकर ो- 
ने से अलेकार है ॥ 
यथावाः- 
॥ दोहा ॥ 
चल्यौ न पुरन तरून वय, पल्यौ न अजहू असेस ॥ 
मन्यो सुजस सरदारसी कवरां गुरु मरु देस ॥ 9 ॥ 
यहां महाराज कुमार सरदारसिंह के वय की अल्पत्ता, ओर वय 
अस्पता निमित्तक विद्या की अल्पता, अलौकिक जस को उत्पन्न करने 
से रुचिकर हो कर अलंकार है ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा \ 
जिन के चित्त उदार हे, री भत निंह तिंह चाल ॥ 
गाल वजाये हू करे, गोरी कंत निहाल ॥ १ ॥ 
इति इन्दसपशलयाम्‌ । 
यहां वाणी की अत्पता है ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहि विकास यह्‌ काल ॥ 
अली कली ही सों रवेध्यो, आगे कवन हवाल ॥ १.॥ 
इति विहारी सक्षशत्याम्‌ । 
यहां पुष्प की अवस्था की अल्पता हे । यह उदाहरण अपरस्तुतथ- 
शंसा संकीर्णं हे ॥ 
यथधावाः- 
॥ नीसांणी ॥ 
दक डोह्या पतशाहदा, पे दीठा थोडा ॥ 
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गजवंधी जेहा जवांन, जे जेहा घोड़ा 1१ ॥ 
यहां मरुधराधीश . महाराजा गजसिंह कीसदृशता की शर 
उक्त महाराजा के जय नामक हय की सदृशता की अल्पता रुचिकर 
षटोने से खल्प अलेकार है ¶ 
यथावाः- 
॥ मनहर ॥ 
सुमन मँ वास जसे सुमन मे अवे केसे, 
नाही नां कहत नाहीं हां कल्यो चहतु है ! 
सुरसरी सूर जा मे सुरसती सोभ जैसे, 
वेद्‌ के वचन वाचे साचे निवहतु हे ॥ 
परवा के इदु की कला ज्यों रहं चवरमे, 
परवा कौं अच्छ परतच्छं न जहतु है ॥ 
जेसे अनुमान परमान पर ब्रह्य व्यौ ही, 
कामिनी की कटि कवि मीरन कतु है ॥ १ ॥ 
इति मीरन क्वेः । 
यहां कामिनी काटे की अर्पता रमणीय होने से अलंकार है ॥ 
कहीं किसी निमित्त से प्रलपता होती हे 1 करट स्वाभाविक अल्पता हो- 
तीरे ॥ ५ छाजत हं धन छीन उह” इति । यहां दान निमित्त से धन 
की चीर मद निमित्त से करि कलेवर की अल्पता हे । ५जिन के चित्त 
उदार है ” इति ! यहां वाणी की स्वाभाविक अल्पता है ॥ च॑द्रालोक 
का यह लच्ण दे-- 
अल्पं तु सूच्मादाधेया्यदाधारस्य सूच्मता ॥ 
्र्थ- जो सदम आधेय से आधार की सूच्मता वह अरप स- 
सकार ॥ इन का उदाहरण यह हे -- 
वा कर जपमाला वनी, वटी बलभ वियोग ॥ 
यहां आधेय मुदरी के मालावत्‌ लंवायमान होने से विरदिनी 
कर रूप श्राधार की अल्पता है ॥ इन का अभिश्राय अधिक अलंकार 
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अवज्ञा अलंकार को उल्लस अलंकार का विपरीत भाव मानता 
हृमाः-- 
एकस्य खणदोपाभ्यायल्लासोन्यस्य ती यदि ॥ 
भर्थ-जो एककेगुण दोपे दृसरे को गुण दोप होै वह उल्लास 
अलेकार ॥ एेसा उल्लास का लक्षण कह कर भवज्ञा का यह लचण॒ 
कहता है-- ॥ ५५ 
ताभ्यां तौ यदि न स्यातामव्नालंकृतिस्तु सा ॥ 
अर्थ- ताभ्यां अर्थात्‌ अन्यके गुण दोप करके जो अन्य को 
गुण दोप न होवे वह अवन्ञा अलंकार ॥ 
क्रम से यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
सरवर पाये हू भवत, घट कौं कम जल लाभ ॥ 
यहां सरोवर फे अधिक जल रूप गुणस घट को यधिक जन 
रूप गुण प्रात नदीं हुमा ॥ 
॥ वोदा ॥ 
सकुचित यदपि सरोज क्या, सुधारधिमि कौ हानि ॥ 
यहां सरोज के सिकड्ने रूप दोपसे सुधाररिमि को कुच दोष 
प्रात नहीं हुश्रा । कुवलयानंद के अनुसारी रसगंगाधरकारने भी उल्लास 
अलेकार के आगे ्वक्ञा का यर्‌ स्क कहा हैः-- 
तदिपयेयोऽवज्ञा ॥ 
अर्थ- उल्लास के विपर्यय मे अवज्ञा अलंकार हे ॥ 
यथाः-- 
¢ दोहा ॥ 
किय वेदांताभ्यास तउ, नहिं वैराग्य वराक ॥ 
सिंधु निमस्र जु चिर समय, तदपि न खदु मयनाक॥ १॥ 
हमारे मत भं अगीकार ओर अर्नगीकार तो कर्ता की इच्छा 
के आ्राधीन द, इसलिये अंमीकार अनंगीकार श्रौर वस्तु है । गुण दोप 
से गुण दोप की प्राप्ति परासि ओर वस्तु है। “ सरवर पाये हू भवत, घट 
को कम जल लाम » ॥ यहां घट को यधिक जल तेने का अनंगीकार 


मत्त जसवंत जसो भूपण ४ श्राति 


नही; किंतु घट में उसके प्रमाण से अधिक जल समाता ही नहीं, 
मन्य के गुण दोषसे गुण दोषन होना तौ अतहुण का विषय दै 1 
“सरवर पाये हू" इति । यहां घट अल्प होने से सरोवर से अधिक जल 
लाभ का समभवन होनेसे गुणस गुणन होना समस ही नहीं जाता। 
यहां अलंकार तो अप्रस्तुतप्रशंसा हे। ओर “सकुचित ” इति । यहां भी 
संकोच पाने का कर्ता सरोज कहा गया हे, इसलिये इस दोप से चंद्र 
को दोष आने का सभव नही, इसलिये यहांभी दोपसे दोषन 
होना समभा नहीं जाता । यहां भी अभ्रस्त॒तप्रशंसा अलंकार हे । ओर ` 
“किय वेदांताभ्यास ” इति । यहां 
॥ सवेया ॥ 

हाथ गहे हर नें हित सों, 

सुत सागर लच्छि के आदि ददा । 

अवुज चक्र हुते अधिके गुन, 

रावरे कों पहुचे न गदाह ॥ 

लायक द्वै मुख लागत ह, 

यह हेतु न मून गहो जु कदा । 

जुद्ध असंखन जीत वजे पे, 

रहै तुम संख के संख सदाई ॥ १ ॥ 

इति कस्यचित्कवेः । 
इस उदाहरण की नाहं विचित्र हेतु है जहां कारण है ओर 

कायं नहीं एतन्मृलक रोचकता मानी जायगी तहां तौ कार्य कारण 
संबंधी विचिच्रता दही अलंकार होगा। ओर गणस गण न होने में रोचकता 
रानी जायगी तहां अतहुण ही अलकार होगा । गुण दो प्रकार कादहे। 


भला ओर बुरा । सो अतहुण प्रकरण में दिखाञ्येहे॥ प्राचीनोंने 
अवज्ञा अलंकार के स्वरूप को समा ही नहीं ॥ 


इति अवज्ञा प्रकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 


४ भाति श्वसर २ 


॥ अवसर ॥ 
य 
अवसर ती प्रस्तावहे। कहा हे चितामणि कोपकार ने « अवसरः ध- 
स्तावे ” ! प्रस्ताव अर्थात्‌ मोका) इस अलंकार का स्वरूप समय साधना 
है \ सम अलंकार का स्वरूप यथायोग्यता हे \ इन की विलच्रणता 
अनुभव सिद्ध हे । 


1 


॥ दोहा # 
होय जहां अवसर वदः अवसुर्‌ भूपन जानि ॥ 
अवसर के दानी जसा, सुनिये यह कवि वानि ॥ १॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
इद्ध न वृटौ अवनि सिर, रूढो प्रीपम धाम ॥ 
तिण पुट तुं तूढो जसा, सरवर भखा तमांम ॥ १॥ 
विक्रमी संवत्‌ उन्नीसं सौ अड्तालीस १६.४० में मारवाड देशम 
इने द्रि नहींकी, ओर यीप्म छतु में अलंत धुप हः उस पुठ 
मे अर्थात्‌ अवसर मे राजराजेश्वर ने सेतु हो कर प्रजापालन के लिये 
वालसयुद्र तलाव में संचय का जल था, सो नल खोल कर जोधपुर 
शहर के गुलावसागर आदे सरोवर भर दिये । यह छ राजराजेश्वर 
ने अवसर पर किया, इसलिये यहां अवसर अलंकार हे ॥ 
यथावाः- 
॥ मनह्र ॥ 
प्रान जो तजेगी विरहाग मं मयेक मुखी, 
भ्रांनघाती पापी कौन फूली ये जुही जुही । 
~ चितामनि वेस" किध मधु को मयंक किधोः 
‹ रजनी निगोडी रंग रंगन चुही चुही ॥ 
श्रगी गन गांन किधौ मदन के पाचों वान, 


# वथ | 





२९०. जसवंत जसो भूपण॒ ४ आति 


दच्छिन कौ पान किधों कोकिला कुटी कुटी । 
जौ लौं परदेसी मनमावन विचार कीन्ही, 
तो लो तूती" प्रकट पुकारी हे तुही तुही ॥ १॥ 
इति चितामणि कवेः ॥ 
यहां तू दी नायिका का प्राणधाती होगा, पेसा पत्ती विशेष तूती 
का बोलना अवसर पर हुख्रा, इसलिये अवसर अलंकार दहे ॥ 
यथावाः- 
.॥ दोहा ॥ 
तावड तड्‌ तड तांह, थर सामे चडतां थकां ॥ 
लाधौ लडथड तांहः जाडी छाया जेटयौ ॥ ३॥ 
इति कस्यचित्‌ मरुदेश॒ निवासिक्वेः ॥ 
यह अवसर अलंकार अति प्राचीनो का साना हुखाहे। जिस 
को महाराजा भोज के पहले षार्चीनों ने पर्याय नामसे कहा ॥सो 
ही आज्ञा की है महाराजा भोज ने- 
@ $ [कप +. € य (~ (~. 
[मष्‌ यट््तसक्गिवजविसर स्‌ सारसाथः । 
निराकाह्वोऽथ साकाङ्कः पयाय इते मीयते ॥ १॥ 
अ्थ-जो मिष, जो उक्ति भंगि अर्थात्‌ रचनां तर से कथन, ओर 
जो अवसर इन को पंडितों ने पयाय नाम से कहा हे) वह अवसर 
निरार्कात्त अथवा साकाक्त होता है ॥ महाराजा ने अवसर का यह उदा- 
हरण दिया है- 
॥ दोहा ॥ 
कल्यो जसोदा मात ने, हे बालक जु मुरार ॥ 
लख्यो सहास जु कृष्ण मुख बज वनिता वह्‌ वार ॥ १॥ 
कृष्ण को यशोदा माता ने वालक कहा, उस समय कृष्ण के 
साथ कीड़ा की थी, जिस ब्रज वधू को सहास हो कर छृष्ण का मुख 





^ 


* पक्तौ विशेष. वह “ तूही तूही ' देसे बोलता है | 
† त्तत्रियों मे जाति धिरेष । 


~ 


४ षति श्राचँषप २६१ 


देखने का अवसर है । यहां अवसर पर हसना हे ! कोप मेँ अवसर 
काभी नाम पर्यायदहे।सो ही कहा हे चितामणिकोपकार ने“ पर्यायः 
अवसरे“! सो महाराजादिकों ने इस के अलुलार अवसर काभी 
पर्याय नाम से संग्रह किया हे । पर्याय शब्द का “ परिल्यञ्य यान पयायः ” 
यह योगार्थ है ! रोड कर जाना अर्थात्‌ एक को छोड दूसरी जगह 
जाना ! सो इस प्षय मे प्याय नामक अलंकार कितनेक प्राचीनो 
से भाना गया दै, वह आगे कहा जायगा । महाराजा ने उस पर्याय में 
अवसर अलंकार का अंत्भाव नहीं फिया है किंतु कोपानुप्तार अवसर 
अलंकार का भी पर्याय नाम मात्र से संह कियादहै, एेसाजान- 
ना चाहिये महाराजा के मतानुसार “तो लौं तृती भ्रकट पुकारी हे दुही 
तुही ” । यहां उक्त अवसर मे तृती के एेते घोलने में राकां नहीं हे, 
कि इस ने किस अभिप्राय से फेला कहा १क्योकि वह तिर्यच्है, इ सल्ियेयह 
निराकां च है । रीर “लख्यौ सहास जु कष्ण सुख, बज वनिता वह वार 
यहां चजवानिता उस अवसरमें छृष्ण का सुख देख कर किस अभिप्राय 
से दसी, पेसी आकाचिए हे, इसलिये यहां साका हे । दमारे मत यह 
उदाहरणांतर हे । भकाशंतर कहना महाराजा की भूल हे । ॥ 
इति अवसर प्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


040 --- 


॥ ्रा्तेप ॥ 


=-= 

अगन्तेप शुष्द का अर्थ हे अपवाद । अपवाद शुष्द का श्रर्थं है 
चाधक । कहा है चिंतामणि कोशकार ने “ आन्ैपः अपवादे, अपवादः 
याधके » । चाधक्र अनेक भ्रकार के हें) यहां निपिधमं रूढि हे॥ 

# दोहा ॥ 
१ 9 चितिपं [3 न - [न 41 

आआ्तेप सु आक्तेपहेः ति लेह पिदयांन ॥ 
यथाः-- 

ह्घोनदहन ह्वै है नही, जसर्वेत सौ जसर्वान ॥ १॥ 


२९२ जसव्ेत जसी भूष॒ ४ शर्त 


यह राजरजेश्वर की समता का निपेध हे । पर्यवसान समतता 
के निपेध मे हे! वरशनीय राजराजण्वर का उत्कर्ष तो उक्त निपेध का 
फल हे । ठेसा अन्यत्र भी जान लेना चाहिये ॥ 
यथातवाः- 
॥ दोहा ॥ 
पह्रन भूषन कनक के, कटि रावत यह्‌ हेत ॥ 
दरपन के से मोरचे, देह दविखादे देत ॥ 9 ॥ 
इति विहारी सप्षश॒दयामर । 
यहां भृपण धारण का निषेध हे । आचाय दंडी का यह्‌ ल- 
चण दे-- 
(> [कष्य अ न [ 
प्रतिपेधोक्तिराचेपस्कास्यापेलया त्रिधा ॥ 
अथास्य एनरलस्यभदानन्त्यादनन्तता ॥ 3॥ 
अर्थ-- प्रतिपेध का कथन आक्तेप अलंकार हे तीन काल की 
अपेक्षा से वह तीन प्रकारका! फिर निस का आन्नेप किया जवे 
उस के सेदों की अनतता होने से आआन्नेप अलंकार अनत ह्‌॥ प्रतिपेध 
का अथै निपेध। सो ही कहा है चिन्तामणिकोपकारने “म्रतिपेधः 
निपेधे ” ॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
क्यों कुवलय धारत श्रवन, हे! कलभापिनि! नार ॥ 
क्या कटात्त नहि करत ह १ शोमा यहः विचार ॥१॥ 
यहां कुवलय को धारण करती हुक काही न्पिधदहे, इसलिये 
यह्‌ बतंमान अन्नेप हे। ^ब्हौन हैन > इति। यहां तीनों काल 
मे आक्लेप हे । 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ : | 
मिल हे धन मग कुशलता, नहि संशय मम घ्रान ॥ 
तयपि तुम जु विदेश को, पिय. जिन करहु प्रयांन ॥ १ ॥ 


४ श्राति श्ात्तेप २६३ 


यहां नायक के विदेश गमन न्पिध का कोई भी कारण न रहते 
नायिका ने केवल अपनी भ्रभ्ुता से निपेध करिया हे, इसलिये आचार्यं 
दंडी ने इस को भरभुत्वादेप नामक आच्तेप का भ्रकार कहा हे । 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
फरकत अधर रु अरुन दग, भह भंग तुव नार ॥ 
तदपि निर्रपराध मम, नांहिन भय जु निहार ॥ १॥ 
यहा भय का कारण अपराध का निषेध होने से यह कारणाचेप 
है 1 दंडी ने धर्माचेप इत्यादि बहुत भेद के हें । हमारे मत पेसे भेद 
उदाहस्णांतर दै, न कि पकारांतर, इसलिये भथ विस्तार भय से हम ने 
नहीं दिखये है । महाराजा भोज का यह लचण दै- 
विधिनाथ निषेधेन प्रतिपेधोक्तिरत्र या ॥ 
शुद्धा भिश्रा च सा्तेपो रोधो नाक्ेपतः प्रथक्‌ ॥ 9॥ 
सर्थ-विधि करके अथवा निपेध करके जो पतिपेध की उक्ति 
बह यत्र अर्थात्‌ यहां अलंकार शार में भालेप अलंकार है । वह उक्ति 
. शुद्धा मौर भिश्नाभी हे। चौर रोध नामक अलंकार आचेप से जुदा 
नदी ॥ रोध का सर्थ॑हे रोकना। रोकना भी निपेधदही हे। किसी घाचीनने 
रोध अलंकार सानाहे जिसका महाराजाने निपेध मे अंतभांव 
किया! “व्हौनदहेनग्े है नहीं” इति 1 इयादि उदाहरणोंमें 
निपेध करके निपेष की उक्ति हे। 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
सुख सों पीव सिधादइयें, पग पग होहु कल्यान ॥ 
भे मी जनमूगी जहां, तुम तिंह देश भर्यान ॥ १ ॥ 
यहां विधि करके न्पिध की उक्तिदहै) जिस काव्य मँ विधि 
निपेध दोनों होवें वहां भिश्ना है । महाराजा ने रोध का देखा उदाहरण 
दिवा है-- 
मिली ज्ञु पनघट वाट मे, ते रीतो घट बाल ॥ 


२६४ जसवेत जसो भषण ४ श्राति 


यहां करिया से पिय गमन का रोकना है । उक्ति नहींहे। मौर 
यहां अपशुक्रुन द्वारा रोकने से भरतिकूल हेः॥ 
यथावाः 
॥ दप्पय ॥ 
प्रथमं पड हहत भ्रट पितर्‌ पावन चर आवत 
नवं दगाह्‌ नर पज स्वम अपवग [ह्‌ पावत । 
ठ्न दे लितपत्ति लेत मुवि लें संग पंडित, ` 
केसवदास अकास अमल जल नल जन मंडित । 
रमनाय रजन रज्नश्च रच रमारसन ह्‌ रस रातः, 
कल कालस कलपतरुक्रारमक्तन करह वदश मत 9॥ 
इति कविभ्रियायाम्‌ ॥ 
यहां वचन द्वारा रोकना हे । ओर नव दुर्गां पजन आदि दारा 
रोकने से अनुकूल है । यह मी उदाहरणांतर ह । वाग्‌भट का यह 
लक्षण हे-- 


उक्तियत्र प्रतीतिव। प्रतिषेधाय जायते ॥ 

अआचन्तते तमाचेपमतकारं बुधा यथा ॥ १ ॥ 

अथ-जहां उक्ति अथौत्‌ वचन. अथवा पतीति, भरतिषेध के लिये 
हो जावे उस को पंडित आक्तेप अलंकार कहते हेः ॥ वाग्भट के मता- 
नुसार “ब्होनदहैन उह है नहीं, जसर्वेत सो जसवांन'' ॥ यहां तौ 
निषेधथ की उक्ति है । “सुख सों पीव सिधाइयें ” इत्ति ! ओर “ मिलीजु 
पनघट वाटमं” इति यहां निषेध की प्रतीति हे । कितनेक पाचीनोंका 
यह सिद्धांत दहे, किं केवल निषेध लोकिकहे,सो सुचिकरन होने से 


अलंकार नीं, इसलिये वेदव्यास भगवान्‌ यह लच्ण आज्ञा करते है- 
प्रतघव इव्ष्स्य या वशषाभावत्सया ॥ 
तमाच्ेष वरुवन्त्यत ॥ 


अथे- विशेष प्रतिपादन की इच्छा से अर्थात्‌ बणंनीय का वि- 
शेष बताने की इच्छा से इष्ट का प्रतिषेध इव अर्थात्‌ निषेध जेसा जो 
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वर्णन उस को आभ्नेप कहते है ॥ मियेध जेता कहने का तात्पर्य यह है, 
करि वास्तव निवेध नदी; कंतु निषेध का आभास मात्र । व्यास भगवा- 
र्‌ के मतानुसारी सर्वस्वकारादि भी निपेधाभास को आआचेषप अलंकार 
मानते हैँ ॥ 
यथा-- 
॥ दोहा ४ 
भकु दूती हों नहीं, सुनिये स्याम सुजांन ॥ 
4 २। 

है तिह तिय तन ताप अति, कालानलहि समांन १ ॥ 

यहां यह दूती अपने दूतीपन का निपेध करती हे, परंतु वास्तव 
मे इस में दृतीपन का नियेध हे नही; फयोकि यह यहां दूतत करती 
ही है, इसलिये यह निपिध आभास रूप हे । ओर यहां दूती के सल 
कथन ज्ञापन रूप विशेष की प्रतीति होती हे ! हमारे मत आभासमान निपे- 
धको निषेध अलंकार मानना युक्त नही; प्योकि पेसे स्थलमें भधान चम- 
त्कार तौ आभास श्रशमें होताहे, निपेध तो यहां गोण हो जाता 
है, इसलिये यहां अलंकारता तो आभास में हे। ओर याभास केवल 
निपेध काही नहीं होता, भनेको का होताहे, सो अभास अलंकार 
के प्रकरण मे कहा जायगा । दंडवाचार्य छत काव्याद मथ का टीका- 
कार प्रेमचद्र ^ प्रतिपेषोक्तिराचेपः" इस कारिका का अर्थं व्यास मग- 
वान्‌ के मतानुसार लगाता हे; कि भ्रतिपिध की उक्ति अर्थात्‌ प्रतिषेध का 
कथन मान्न । न कि वारतव प्रतिषेध। इस से यहां भी परतिपेध के आभास 
का अंमीकार हे; क्योकि वास्तव निपेध में षिचिन्रता नहीं। सो हमारे 
मत प्रेमचंद की यह भूल दे; क्योंकि भ्ेथकारों के उदाहरण अपने अपने 
लच्णों के अनुसार होते ह, सो दंड्याचा्यं के ्माच्तेप के उकारो मेँ 
वास्तव निषेध हे । न कि निषेध का आभास ओर उक्ति का ध्र आ. 
भास पर लगाया जाय तो सहाक्ति, समासोक्ति इत्यादि उक्ति पक्चव- 
बोले समस्त अलंकार आभास रूप होने चाहिये, सो हे नदीं । निपेध 
म विचिता लाने के लिये काव्यध्रकाश गत कारिकाकार ने यह 
लचण कहा है-- 
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निषे क (५. ऋ ५ क [नदि (१ 
धो वक्तमिष्टस्य, यो विशेपामाधत्सया ॥ 
वच्यमाणोक्तविपयः स आन्नेपो हिधा मतः ॥ 9 ॥ 
अर्थ- विशेष कहने की इच्या से जो “ वक्तुमिष्टस्य ” अर्थात्‌ कहने 
को वांछित उस का निपेधसो श्राप श्रलंकार । वह दो धकार का 
माना गया हे । वच्यमाण वपय श्योर उक्त विपय ॥ 
कम से यथा-- 
॥ दोरा ॥ 
वहु निर्दय कलु कटू, किस दी के जु निमित्त ॥ 
कहां न निष्फल है कथन, तुम से द्रवी चित्त ॥ १॥ 
यहां कने को चाहे हुए वत्त्यमाण का निषेध हे । सो नायक 
के निननेह का तिभेप अर्थात्‌ अधिक्य वताने के लिये हे ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
फिंकरि जाय किरातन सों कर्‌, 
मलयागिरी गुहा गन मे गह्‌ । 
शिला कपाट लगाय महा, 
रोक देहु मारुत दुख दाइ ॥ १॥ 
मत कह यह्‌ कर हीन किराता, 
केलि समय वह्‌ उन सुख दाता । 
यहां अपने कहे हुए का न्पिधदहै, सो नायिका के निज दैव 
प्रतिकूल का विशेष वताने के लिये हे ॥ 
यथावा-- 
॥ वेताज्ञ ॥ 
कर मथन साहित सिधु श्रवनाणत सु लीन्ह निकार, 
जिन कुकवि चोर जु लेहं हर बुध करहु जल अपार । , 
मत करहु जल जु लोक कादत जदपि र्न अनंत, 
है तदपि रलाकर अबहु लौं सिधु जग जलपंत ॥ 9 ॥ 
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यहां भी अपने कहे हुए का निपेध है। चौर चह भली उक्ति रूप अम््‌- 
त र्चा का निपेष भली उक्ति की अच्तयता रूप यिशेपके लिये हे। 
हमरे मत केवल निपेध में भी चमत्कार अनुभव सिद्ध दहै, सो उन के 
उदाहरणे से स्पष्ट है । रोर आचार्य दंडी, महाराजा भोज आदि महा. 
कवियों ने केवल निपेधमें अलंकार अंगीकार किया हे ॥ ओर-- 
¢ दोहा १ 
पावत है निगुनी गुनी, धन अरु धरा सकोय ॥ 
जसधारी जसवंत सो, हयौ न हे न नहँ हेय ॥१॥ 
यह उपमा का निपेध वरनीय राजराजेश्वर को उपमाते भी 
अधिक उर्कर्य देने से सदयो को उपमा से भी श्रयिक आह्ादकारी 
अनुभव सिद्ध हे 1 ओर इस स्थल में अलंकारता होने में केवल नि. 
चथ मे अलंकारता महीं माननेवाल्ते श्रकाश्कारादिकों की भी 
संमति है 1 किसीने इस को अनन्वय नामस, सौर किसी ने असम 
नामसे अलंकारकदादे, सो अतभावाछति में सविस्तर दिखये 
जर्यगे ॥ चर “ बिशेषाभिधिस्सया » यह विशेषणं भी याचश्यक 
नरह; क्योकि विशेष वताना ती सव अलकारों में हे 1 “ जसधारी जस- 
वंतसी, हीन दैन नर्है होय ”। यह्‌ केवल निपेध भी राजराजेश्वर 
का विक्षेप वताता हे। हमारे मत केवल निपेध, चद्यमाण निषेध, 
उक्त निपिथ, ये सव निपेध आत्तेप अलकार के उदाहरण भद माच हं। 
इन सव का नामार्थं में सेयह है ॥ काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के 
लचण की अन्यत्र अव्याति होती हे। 
यथावाः-- 
॥ सनहर ॥ 

कत्थक्‌ कलावत भवेये भांड वाजीगर, 

शमर परानिंदक निपेषे दहं राह मे । 

भनत मुरार नट विट ओ नितंबनी की, 

अन लितपत्ि के विलोकी चित चाह मे॥ 

सजन नरेद्र सुनी चत्री जे सनां स्वामि, 

चारन ते रां नाम जमत्त अथाह मं । 
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देख्यो इन द्वै को सनमांन या जिहान वीच, 
रान रावरे के के जुधान दरगाह मे॥१॥ 
यहां तृतीयं का निषेधे सो भी आन्तेप अलंकार का उदाहर. 
शाततर हे । चेद्रालोक का यह लक्षण हैः- 
ओआ्तेषः स्वययुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ ॥ 
अर्थ-चअ्रपने कहे हुए का विचारनेसे जो निपेध सो आनेप अलंकार 
हे\॥ सो ^“ विचारणात्‌ ” यह विशेषण भी व्यथे; क्योकि अपने 
कहे हुए का निषेध विचार पवक होवे तव ही रमणीय हो करके भूषण 
होता हे । विना विचार अपनी उक्ति का नियेध तो दूषण होता दहै। 
लभ्य उदाहरणानुलार आतप शव्द का अर्थं तिरस्कार भानते हुए वा- 
मन ने यह्‌ लक्षण उदाहरण कहा है-- 
“ उपमानाक्तेपश्चाचेपः ” ॥ 
अथ- उपमान का आक्तेप अर्थात्‌ तिरस्कार सो आक्तेप अलं- 
कार ॥ कहा है चितामणिकोपकार ने “ आ्तेपः मरत्छने ” । . 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ ` 
तुव चख तव कुवलय जु किम, तुच मुख तव क्यों चंद ॥ 
पुनरुक्ति सु रचना हठी, हे विधि अति मति मंद ॥9॥ 
हमारे मतत तिरस्कार भी एक षकार का आक्तेप ही है! वामन 
ने लभ्य उदाहरणानुसार लक्तण में उपमान का नियम क्रिया सोभी 
सल हे; क्य(किं अन्यत्र अव्याि होतीहे। ओर आकर्षणसे जो 
अर्थं की प्रतीति होती हे उसको भी आक्तेप कहते है, सो इस विषय 
का भी आच्तेय नाम से संभ्रह करता हु बामन वत्ति मे लिखता है, 
कि उपमान की अग्तेपसे प्रतीतिमभी सूत्रकाञर्थदहे। सूत्रमें च. 
कार दहे, जिससे वामन ने यह दूसरा अथं अगीकार क्रिया हे॥ 
यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
„ . पाड पयोधर इंद्र घनु, सरद नख ज्ञत धार ॥ 
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करत प्रसन सकलंक शशि, दं रवि ताप च्रपार ॥ 9 ॥ 

यहां श॒रद वेश्या इव, इदु प्रतिन्यक इव, रवि नायक इव, पेसे 

उपमानं का याच्ेप होता हे 1 हमरे मत अर्थं विशता श्चल्षकारता 

साधक नहीं । ध्याच्ेणार्थ मे ्रलंकार मानें तो वाच्यार्थं लच््यार्थं भें 

श्नोर व्येग्या्थमें भौ भलंकारता होनी चाहिये । श्योर उक्त ्माचेप 

का उपमान मेँ नियम करना भी भरल हे; क्योकि आाननेपार्थ प्र्त॑कार 
होरे तव हरे बस्नु के घाप म अलेकार हो सकता ह ॥ 

इति आाततेप प्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


--->>2 ~> 


॥ ्राभास ॥ 


-----<^+^--- 
प्माभास, यां श्याट्‌ उपसर्ग किचित्‌ प्रथं में टे।“धराट्‌ः ईषद "1 
भास का प्रर्थद् भाने । श्चाभास इस्त राच् समुदाय षा र्थे फि- 
चित्‌ भासना । यषां चित्‌ फाल भातनमेरुडिरहे॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जो वस्तृ वास्तव नर्हिं हद 
विद्युत इव दिन मात्र जु सोई ॥ 
भासत चप श्रामात्त कहावत, 
यहु भृपन प्रकार वहु प्रत ॥१॥ 
यथाः- 
॥ दोहा ॥ 
प्ंग सहित यद्यपि जु तुम, ही नंग मरु कंत ॥ 
ही दीरघ द्ग तदपि तुम, सूच्म दग जु जसवेत ॥ १ ॥ 
हां राजरजेश्यर को धग सहित कह कर धर्नग कटने से 
श्रव मात्र मं बिरोध भासता हे, परंतु यहां श्रंग सदितत्रा यह दै, कि 
स्वामी, ध्रमाचय, सुद्ध, कोप, देश, दुर्ग, सेना ये राज्य के सांग ह । 
सो राजराजेश्वर इन अरगोवाले राज्य करके सहित हं ही । ओर यहां 
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अनगता कामरूपता दहे । उत्तरा्मंदृगनामदृषिकाभीदह्‌ः सो 
राजराजेश्वर दीर्घदृगदहः तां सीसृच्मद्रगह्‌ः इस कथनमं श्रवण मच 
से विरोध भासता दहे, परंतु विचार दशाम सृच्मद्रष्ठतां सृच्मवि- 
चार हे, इसलिये वास्तव मे विरोधे नहीं । तहां विराध अलंकार 
का आभास मनरंजन होने से अलंकार दे ॥ 
यथावाः- 
॥ दोडा ॥ 
नप जसवंत मे हों नही, करनहार संदेश ॥ 
जग वंदित तुम सौ नही, किन हू शन्रुता लेश ॥ 9 ॥ 
सदेसा करनेवाला तो दृत ही होताः सो यहां वक्ता किसी 
राजाका दूत हो कर अपने मे राजदृतता कानिपध निज सत्यवादिता 
द्योतन के अर्थं करता हे, परंतु वह॒ वास्तव हे नहीं; क्योकि उत्तरा 
वचन से निज चृपाति की राजराजेर्वर मं शघुता परिहार रूप दूतत 
करता ही हेः इसलिये दृतता का निपेध तो श्रवण माच मे भासता हेः 
विचार दशा मेहे नहीं । यहां अचेप अलेकार का सराभासदहे॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
वदरो ने पीन्हो जु विष, मूषित विरहुनि नार ॥ 
यहां पराचीन मत की असंगति का आभास, ओर हमारे मत 
सिद्ध विचिच्र हेतु का आभास दहे ॥ 
यथावाः-- 
तुम से तुम जसवंत नरेश्वर ॥ 
यहां उपमा अलंकार का आभास हे; क्योकि यहां हितीय सदृश 
व्यवच्छेद मे प्थवसान हौ) उसी के साथ उसी की उपमा के कथन 
मे उपमा का अन्वय नहीं वनता, इसलिये उपमा कातो आभास 
साच्र हे । 
यथावाः-- 


बत हाथी हथेरी के पांनी ॥ 
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यहां वास्तव हाथी का डूवना नही, किन्तु हाथी का प्रतिविव 
अथवा मूर्तिं रूप हाथी का डूवना है, इसलिये यहां अधिक अलंकार 
का आभास है ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
नेह घटत नहिं है जऊ, काम दीप मन माहं ॥ 
यहां धा्चीन सत की विशेषोक्ति अलेकार का माभास है । सेह 
शृब्द कै दो अर्थदं) तेल ओर परीति ॥ 
यथावाः-- 
) दोहा ॥ 
“हरत नरेद्रन प्रान हू, असि भुजंग जसर्वत” ॥ 
यहां भरा्चीनोक्त तीसरी विभावना का आभास हे । नरेद शब्दके 
दो अथं हे! राजा ओरं विपये ॥ 
यथावाः-- 
॥ दोहा ॥ 
कटक कलित कलेवर जु, मुक्ताभरण मुरार ॥ 
विश्वस्ता पूरववत जु, वन हू तुव अरि नार ॥9॥ 
वनवास पत्त मै कंरक कांटे, सुक्ताभरण आभूपण रहित, विश्व- 
स्ता विधवा । राज्यस्थिति अवस्था पन्न म कंटक संयोग शंगारानुभाव 
रूप रोमांच, सुकाभरण मोतियों के आभूच, विग्वस्ता विश्वास युक्त । 
यहां पूर्वरूप अलंकार का आभास हे 1 
यथावाः-- 
॥ चौपाई ॥ 
भीतर महिषि खङ्धं विच दारि, 
कंचुकरि आवत जात अपारहि ॥ 
शून्य हु मनि मंदिर चप द्रोही, 


>, „~£. 


चिर सेहिनी राज्य स्थिति वोदही ॥ १ ॥ 


जसवंत जसो 2 श्चषरति 
३०२ जसवत जसा भुषण श्र 


शद मदिर की शून्यता पक मे महिषी भंस, खड़ी गंडा जानव- 
र, कंचुकी सपं । राज्यस्थिति पच्च मे महिषी पाटराणी, खद्गी खड्धारी 
पुरुष, कंचुकी नाजर । यहां भी पूर्वरूप अलंकार का ्माभास दहं ॥ 
यथावाः-- ॥ 
॥ दोहा ॥ 
देतजुमिच्ररुू शत्रु कौ, परा भृति जसवंत ॥ 
मित्र प्त मे परा भृति परम देरव । शच पन मे परागति परा- 
जय । यह तुस्ययोगिता अलंकार का अआभासदहे॥ 
यथावाः-- 
॥ सवेया ॥ 
जागिये नाथ प्रसात सयौ, 
परमेश्वर पूजन मे अनुरागियं । 
रागिये भैरव राग हि सौं पन, 
राज श्री प्रीति सौ भूपति पागिये ॥ 
पागिये पाट के यार्नेद सों अव, 
दीरघ नेन सों नीद कौं त्यागिये। 
त्यागिये मजन के तन आलस, 
सजन रान सदा शिव जागियै ॥9॥ 
इति उदयपुर निवासी दधवाडिया चारण 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामकदासस्य ॥ 
यहां श्रंखला अलंकार का आभास हे; क्योकि श्रुखला न्याय से 
वस्तुओ का संबंध होने मे श्रंखला लंकार होता हे जैसा कि-- 
“हग श्रुति लों श्रुति बाह लों, बाहु जानु लौं जान” ॥ 
यहां श्रं खला न्याय से अवयवो का गुंफन अलंकार हे । शब्दों का 
गुफन तो उचितता मात्र से इष्ट हे । शब्दों के गुंफन विना श्रंखला अ- 
लकार तो-- 
॥ चोपाई ॥ 
टग श्रुति लो कणं सु बाहू लग, 
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भुजा प्रलंवित जानु कहत जग ॥ 
यहां भी हो जायगा, इसलिये केवल शव्द की पुनरादृत्ति तौ अ- 
सुप्रास अलंकार हे ॥ पूर्वोक्त समस्त उदाहरण में भूषणो का आभा- 
सदहै॥ 
दूषणाभास यथाः-- 
1 दोहा ॥ 
देर भई दिन हैक की, कवि तुव किसमत हैत ॥ 
जस सुनि हँ जसवंत जव, वारन वारन देत ॥ १ ॥ 
“चारन” शब्द के दो अर्थदं! “वारन ” अथीत्‌ देर नहीं । ओर 
५ हाथी» । सो यहां श्रवण माच्र से पुनरुक्ति दोप का आभास हे । रस 
का अभास होवे तहां रसाभास, ओर भाव का आभास दोबे तहां भावा- 
भासहै। इन के उदाहरण रस धकरण में दिखा दिये हे । मृण, दूषण, 
रस ओर्‌ भाव धिना भी बस्तु का आभास होता हे 
यथाः-- 
1 दोहा ॥ 
तर तर वन घर घर पुरन, रमत भद उनमत्त ॥ 
कीति तोर पितु वज्लमा, सुनहु राम यह्‌ वत्त ॥ १॥ 
श्रीरामचंद के विवाह मे चतुर खियों ने यह्‌ गारी गाई हे। 
यहां वल्लभा शब्द के स्वारस्य से कीरति मे श्रीरामचंद्र के पिताकी 
खरीक बुद्धिश्रवण मान्न सेदो करनिदाका भान होता है; परंतु 
विचार दशाम कीर्तिसें वल्लभात्व तौ प्रीतिपात्रता माच्र है, इसलिये 
निंदा बुद्धि निदत्त हो करके तुम्हारे पिता की कीतिं सर्वव्यापी दै, 
इस स्तुति में पर्थैवसान होता हे, इसलिये यहां निंदा का आभास हे ॥ 
यथावाः-- 
॥ चोपाई ॥ 
हम भरज पालत हं जिह अवसर, 
किमिहुन द्वेश कहु जिन छप वर ॥ 
सहस किरन कुल मूल तुम्हारा, 
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वेधत विप म्रतच्छ निहारा ॥ 9 ॥ 

यहां श्रवण माच्र से राजराजेग्वर जसवंतासिह के राज्य अधिकार 
समय मे शुखं से इन के कुल के मृत पुरुप रवि का वेधन दाने मं 
निदा का भान होता दै, परंतु विचार दशा मं शच्या के निकेदन रूप 
स्तुति मे पयैवसान होता हे, इस रीति से यहां निदा का ्राभासदहं। 
यद्ध में तनु याग करता हे वह सूर्यं मंडल को भेद कर स्वग कोजा- 
ताहे ॥ कहा हे धमं शाख मे-- 

हाविमो पुरुषौ लोके स्य॑मण्टलमेदिनौ ॥ 

यो योगेन ततुत्यागी रणे चाभिमुखो हतः ॥ 9 ॥ 

अभै- लोक मेये दो सनुप्य सूयं मंडल भेदने वाले ह । एक तो वह 
जो योगसे शरीर का ल्याग करे! ओर दसरा वहजो संाममंस- 
न्मुख हो कर मरे ॥ 
यथावाः-- 


वि 


॥ दोहा ॥ 


०१ ~ ४9 


है भांडन कों भोज से, कुटिनिन कनै समान ॥ 


चप जसर्वेत द्ेषीन के, कथिवर करत वखांन ॥ १ ॥ 

यां श्रवण सान से राजराजंश्वर के देपियों की अयत उदारता 
प्रतीति से स्तुति कामान होता हे, परंतु विचार दशा में यह उदारता 
अनुचित होने से उन की निदा मे पर्थैवसान होता है, इस रीतिसे 
यहां स्तुति का आभास है 1 केवल निदा ओर स्तुति तो अलंकार नहीं 
हे, किंतु निदा के व्याज से स्तुति, ओर स्तुति के व्याज से निंदा, भा- | 
चीनों से व्याजनिदा ओर व्याजस्तुति अलंकार माने गये हैँ! सो 
हमारे मतम तो यह आभास अलंकार का षिषय दहै ॥ आभासःके 
पूर्वोक्त बहुतसे उदाहरण शेष गर्भित ह, परंतु श्छेषके विना भी उनमें 
“तर तर चन” इत्यादि उदाहरण है धो ने आभास मात्र 
को अलंकार माना हेः तहां लभ्य उवाहरणनुसार घ्राचीनोंने 


नेर 

क विप ध ५ ९ [ क्र भ 
विराध कं आभातं को विरोधाभास नमक असंकारांतर, निदा शओ्रोर 
१ विके | क 


स्तुति के आभासं को व्याजनिदा ओर व्याजस्तुति नामक अलंकारांतरः 


४ धाटति उकृर ३०५ 


निषेध के आआभाप्त को श्याक्षेप नामक अलंकारांतर प्यौर पुमरक्ति दोप 
के आभास को पुनरुक्तवदाभास नामक ्रलेकारांतर मानाहे, सो तौ भूल 
हं । इस रीति से ाभास के विशेष विशेष प्रति एर्‌ एक्‌ अलंकार मानने 
से व्यर्थं अनंत विस्तार करना होगा; क्योकि भराभास इन धायीनों के 
कहे हुए स्थलों मे ही नहीं ह्येता 1 श्चनेक वस्तुं मं होता हे । जिस 
का संप्रह्‌ दिशता मात्र दिखानेकोहम ने कर दिया हे! श्नर सर्वत्र 
चमत्कार की प्रधानता ्याभास श्ंश॒ स हे, इसलिये ्ाभासं की सामान्य 
रूप से अलंकार मानना योग्ये) न फि विशेप रूपों से भूपषणाभास, 
दूषणाभास, रसाभास, भावाभास भौर वस्त्वाभास। ये ती भकारांतर हे ॥ 
श्योर भूषणाभासमें विरोधाभास, निपेधाभास इत्यादि उदाहरणातर हे। 
रसाभासमे शगाराभास, हास्याभासर इदयादि उदाहरणं तर हं।पेते्ी 
दूपणाभास इदयादि में जान ना 1 


इति आ्राभास प्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


---~््>>.0ध्् 


॥ उत्तर ॥ 
उत्तर तो प्रतिवचन है । वह्‌ लोकोत्तर होवे तहां अलंकार हे ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


जो लोकोत्तर उत्तर होर, 

पावत श्रलेकार पद सौद ॥ 

होय अभिन्न प्रन सों उत्तर, 

वा उतरात्तरसां छन द्पवर्‌॥३॥ 

प्रस्न से अभिन्न उत्तर वह दे, कि धरश्न ही उत्तर हो जवि । 
उत्तरांतर श्यर्थात्‌ दूसरे उत्तर से भिन्न उत्तर वद हे, किं अनेक भ्रगन 
काठक ही उत्तर दो जाये ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
जाने से तनन पृद्धत भाखत, 
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उस के रूपहि सों समान तत ॥ 
जो तिस्य न होय उस जेसा, 
उस कायं म सु उत्तर एसा ॥१॥ 
पश्नकतां जिस वस्तु को जानता हे, उस से अन्यवस्तु कौ 
पृछने पर प्रशन कन्त जिस वस्तु को जानता है उस के स्पसे उसके 
सदृश अन्य वस्तु को उत्तर दाता करै, ओर वह वस्तु ठेसी होवे, कि 
उस कार्यं मे उस के सदृश तीसरी वस्तु न होवे, यह्‌ उत्तर भी अलंकार 
होने के योग्य हे।ये तीन भकार के उत्तर लोक विलचण होने से पराचीनं 
से अलेकार माने गये हें ॥ 
क्रम स यथाः-- 
॥ दोहा ॥ 
क नामयति जु शत्रु के, भुज वल रन जक्षवत !। 
कं नामयति जु श्रु के, सुज बल रन जसवंत ॥ १ ॥ 
शुचु, संधि अथवा विरह दोमे से एक करता हे । संधि में सिर 
नमाता हे । विरह में धनुष नमाता ह ! इस विषय के संदेह मे यह 
प्रश्न हे, कि राजराजेश्वर जसवैतसिह का भुज वल रन भे अरिथों के 
« कं नामयति ” अथौत्‌ किंस को नमन करवाता है ?। इस भ्रश्रका 
यही उत्तर है “कं नामयति ”। कं नाम मस्तक का हे) मस्तक को नमन 
करवाता है । यहां यह उत्तर प्रभ से अभिन्न है अर्थात्‌ जो पश्र है वही 
उत्तर हे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मरु भुवि पालत सु व, 


*<ॐ 
[० [किऽ 


नित थिर जु रहत१॥ 


| 
रप पद्वां कवन मुख ?, 


जानहु प्रिय जस्वत ॥ 9 ॥ 


इस समय में मरु भृमि का पालन कोन करताहे ? इस पश्च का 
उत्तर हे “ जसवेत ” अर्थात्‌ जसवतासिह नामक राजा । नित्य स्थिर कौन 


~य 3, 3, 


9 
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रहता हे ? इस ग्रशन का भी वही उत्तर है “ जसवंत » अर्थात्‌ जसवाला। 
यूरप की पद्व मँ कौनसी पदवी सख्य हे ? इस प्रभ का भी वही उत्तर 
है “जसवंत " जकार, सकारवाली श्र्थात्‌ जी, सी, ॥ यहां पहिले 
उत्तर से दूसरे उत्तर श्रभित्न ई, अर्थात्‌ दूसरे भशरो का भी वही उत्तर 
है) रथम उत्तर भे छेष, योर दूसरे उत्तरम शेप ओर दीपक भी 
ह, तथापि उत्तर रूप चमत्कार पधान होने से यहां अलंकार तो उत्तर 
है। यहां प्रथमकेदो प्रश्नो के उत्तरती शव्द फी अभगतासे हं। 
शरोर तीसरे प्रश्न का उतर शब्द की सर्भगता सेहे \प्रथमकेदो 
उत्तरो मे जसवैत शब्द का भंग नहीं होता, इसलिये प्रभेग हे 1 चीर 
तीसरे उत्तर मे जकारवाली, सकारवाली पेसे शब्द कार्भेगहोनेसे 
सभग है ॥ 
यथावाः- 
$ ए चोपाई ॥ 
प्यवहु वारि विदारहु शटगवर, 
सर दिग नाहि प्रिया यह्‌ वसर ॥ 
यहां दोनों प्रश्नों का “सर दिग नहीं ” यह एक ही उत्तर हे । सर 
तड़ाम शरोर वार्‌ । 
॥ दोहा ॥ 
मरण कहा १ जु दरिद्रता, स्वगे कटा ?वर नार ॥ 
क्या ्राभूपन नरन कौ १जस जांनहु निरधार ॥ १ ॥ 
यहां प्रश्न करनेवाले ने जाने हए मरण इच्यादि से अन्य पृ 
है । तहां उत्तर देनेवले ने प्राण॒ वियोग रूप मरण आदि के स्वरूप से 
मरण आदि के सदृश दरिद्रता परादि केहे।ये पेसेरःकिदुभ्ख आपि 
कार्य करनमे मस्ण ओर दार्व श्रादि के सदृश तीसरा कोई भी 
नदीं है । ये तीनों उत्तर अनुभव सिद्ध चमत्कारकारी होने से धराचीनों से 
अलंकार मनि गये हैँ ! रोर भी कोई उत्तर चमस्कारकारी मिल जावे 
तो उल को भी अलंकार मान तेना चाहिये । उत्तर के पथम दोष- 
कारोंके विपये ततो कुवलयानंद भँ पर मत से यह प्राचीन ल्ण॒ 


३०८ - जसवंत जसो भूषण 2 श्यति 
कारिका लिखी हृदं है-- 
विभि [क 9 ० 
प्ररनात्तरान्तराभन्रस॒त्तर चत्रय॒ुच्यत ॥ 
अर्भ-पश्च से अभिन्न ओर उत्तरांतर से अभिन्न जो उत्तरउसकों 
चित्र अर्थात्‌ अलंकार कहते ह । रोर तीसरे प्रकार के विषय मे रुद्रट 
का यह लक्षण है-- 
यत्र ज्ञातादन्यल्ृष्टस्तत््ेन वक्ति तत्तुल्यम्‌ ॥ 
कार्येणानन्यसमस्यातेन तटुत्तरं ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 
(५ ¢ भ (५ क [9१ £ हि 
इस कारिका का यह अर्थदः कि जिस को जानी हुई स्तु से 
अन्य वस्तु पष्ठी गदँ हे, वह उत्तर देनेवाला जहां जानी हई वस्तु के 
सदृश अन्य वस्तुको जानी हुड वस्तुके स्वरूप से कहे वह्‌ उत्तर 
अलंकार हे । पृद्धी हुई अन्य वस्तु मे जानी हुई वस्तु की तुल्यता तो 
जानी हुड ओर पृष्धी हृदं वस्तु से अतिरिक्त तृतीय स्थल में इन दोनों 
स्थलों के सदृश परसिद्ध नही णेसा कार्यं करने से है । काव्यप्रकाश मे 
यह लक्षण कारिका है-- 


_ , , उत्तरश्वतिमात्रुतः। 
प्रशचस्यो्चय॒नं यत्र क्रियते तत्र वा संति । 
असङचदसमव्यसुत्तर्‌ स्यात्तटुत्तरम्‌ ॥ 
ये कारिकाये “ प्रश्नोत्तरान्तराभिच्नसुत्तरं चित्रमुच्यते” इस 

अति प्राचीन कारिका के अनुसार है । “उत्तरश्ुतिमाच्रतः प्रश्च- 
स्योन्चयनं यन्न क्रियते तत्र” इस का अथं यह हे, कि जहां उत्तर के 
श्रवण सात्र से षश्च का उन्नयन किया जते तहां उत्तर अलंकार हे! ` ` 
उन्नयन शुष्द्‌ का अथं है उपर लेना अर्थात्‌ उठा सेना कहा हे चिताम- 
खि कोषकार ने «उन्नयन उन्नये । उन्नयः कूपादे्जलादेरू्ध्वनयने » ॥ 
उन्नयन शव्द का अथं हे उन्नय अथौत्‌ ऊपर लेना, जेसे कूपार्दिंकों 
से जलादि का ऊपर लेना! उत्तर से परश्च का उन्नयन करना एेसा कहने 
का स्वारस्य यदी हे, कि उत्तरम से ही प्रश्न को निकाल ज्तेना । इस से यही 
सिद्ध होता दै, कि उत्तर ओर प्रशन का अभेद । प्रश्न से उत्तर का उन्नयन हो- 
वे, अथवा उत्तर से प्रश्न का उन्नयन होवे, दोनों स्थलों मे चमत्कार तो परश्नो- 


